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2२५ षष्ट (त्व०*ल)) 9» एण्पवण्प 


नदी तीरे | 


प्रथम परिच्छेद 


बातत सन्‌ १९१६ ईसवी की थौ ! प्रपम लमेन युद्ध समाप्त हो 
चुक्रा धा ! यद्यपि युद्धभूमि हिन्दुस्तान से दर यूरोप भौर पूर्वी एरिया 
र्दी थी, इसपर भी इसदेशमे भी युद्ध का प्रमाव हुजा धा । व्यापारी- 
जनको काभ हुमा था मौर लासो सेनिक इस भीषण यद्धे लाकर 
लङेथे। 

मुद्ध षे वापस माए लोग सामान्य जनतार्मे युद्ध करौ बातत पठति 
ये, जिनसे सुनने वाले चकित हो देते रह्‌ जाति ये । 

दसा दी एकसैनिक युद्ध से जीवित लौदा या मौरलादोर में 
जान हटूटा की एक दुकान पर्‌ खडा वपडङ़ा खरीद र्हा चा ! वह्‌ उत 
समय भी सैनिक वदी पहने हुए था ! दुकानकार एक उन्तीस-यीस वषं 
षा युवक सैनिक को स्त्रियो के पहनने योग्य पडे दिखा रया घा! 
सनिक ने यीवी की सत्तवार, कुतं रीर जोढने के लिए पट्टे का कपट 
घरीदा। युवक ने धू लिया, “युद्ध से लौटकर जाए हो जवान 7” 

हा भैया! डेढ वपंकेवेतन फाबलायामिलादटैग्रौर घरण 
र्ह्हु1" 

्वहाके रहने वाते? 

षजिला गूजरातमेभिडयावका! वहाछठोरी वहेह, नार्रह, 
माता परिह ओर पल दै! सवके सिए कुछ नदुख्देजा राहू ।“ 


६ [1 नदीतीरे 


श्थुद्ध से बचभ्राएहो)यहातोकहाणारहाथा किजरमनीके 
सिपादी वहत बहादुर ये भौर हिन्दस्तानियो को वे गनस्मूी की 
भाति कतरकर रख दैते ये ।“ 

कसपर सनिव हुघ पडा भौर बोला, “यह्‌ ठीक नहीं है । दतु षै 
कनरनेमे हम सौर लर्मेन सममग एकजैषे ही ये। जर्मनी वालों मे 
परास हथियार कुछ अच्छेये ! इसपर भी जव हायापाई काथवसर 
प्राता यातो हमारा पक्त प्रवल सिद्ध होता था। भैया) लब्ने मेहम 
किसीसे कम नही ये 1“ 

तना कते-हते वह संनिक्र काप उखा भरर दुकानदार ने यह 
दिखा तो पूछ लिया, “श्या बात है ? काप किसतिए गण हो 2“ 

^ मया 1 कु मत छो ! उस समय जाने प्याहौ गया याहम 
सैनिको को [ हम एक-दूसरे पर शस प्रकार टूट पडते ये, मानी कोड्‌ 
सूलार हिसक पथु हो 1" 

ुकानदारं ग्राहक द्वारा खरीदे कपडे एव कागद मे लपेट भ्रौर 
रस्सी से बाध संनिक के सामने रस वोला, * बीस रुपये दस आने 1 

संनिक ने दस-दस खपये के तीन नोट सामने रखे तो दुकानदार ते 
एकदस कानोट वापस कर दिया, प्रात्‌ दस याने छोड दिए 1 

संनिकने कपडो का वण्डल उठाया श्रोर डिन्वीबजारकीश्रोर 
भूम मया 1 सम्भवत यह छपने छोटे माई-बहनो के लिए फु खिलौने 
खरीदनेगयाया 

युवक दुकानदार जति हए सिपाही को देखता रह गया ॥ श्रवे 
दुकानदार ग्राहक से प्राप्त दरा दसके दो नोट पौ दुकान के भीतर 
ठे एव श्रौढावस्था कै घ्यक्ति कोदेनेलगा तो उस व्यकितिनेनोटो 
फो अपने सामने रखी एक स्दूकषी मे रखते हए कहा, ' जन्नाय ॥ 
षस दस भाने छोड दिए ? 

ष्टा पिताजी } चित्ततो करता था किवीसर सपय भौ सौटाद्‌ 1" 

गकिसलिए्‌ ?” 


६ 


॥ च्छे भ्रमे देके लिए वहत वडा{कायं किया-हैा उ+ 


यह जान-जोखिम का काम प्रसा के म म [कि + 

^्तोजो सब प्रशसा के योच्य द, उत टत 
रोगे 11 

श्तौ पिताजी, यहा वैठे कमाई किसक्तिए कर रहै है ?“ 

“कमाई कर रहे है तुम्हारी होने वाती कीवी कै श्राभपण वनचाने 
केनिए 1" 

"पिताजी ! मेरा विवाह नहीं होगा 1" 

"बकवास बन्द करो { मुभे पता चला है कि तुम लडकी कौ देखने 
गएुये\" 

शहा पिताजी । श्रौर उसे नापसन्द कर बाया हू 1” 

"वह्‌ हूमसे मी भिक धनवान की वेटी है 1" 

पतो यह्‌ विवाह कसते मे कारिण है ?“ 

५ प्रीरक्याकारण होतार?" 


के पित्ता कानाम लाला फ्मूमल या  पञाव फी रान" 
धानी लाहौरके बजाज-हटूटे मे एक वडी-सी दुकान का वह स्वामी 
था । कान के उपर दही मकान मे वह्‌ परिवारसहित रहता था 
युद्धारम्भे कुछ ही पहले फाूमल ने हालण्ड से पचास हकार मार 
कीन ङे थान खरीदेयेश्रौर माल कराची बन्दरगाह पर उप्रस्ते-उतरते 
भूरोपमे युद्ध रम्भ हो गया था ओौर एकदम मारन एः साव पाच 
रुपये श्रति थान बढ़ गयायथा। 
फमूमल ने वव से प्रबन्ध कर सपय सा भुगत्तान कर माल मोदामौ 
मे रवा तास बन्द कर दिया ! समय व्यतीत होने के साव दामथौर 
वढ णषु ।सन्‌ १६१७ मतौ मारकीन का दाम बीस स्पये प्रति थानं 
वढपमाथा। पितात्तो भ्रमी प्रर लोभमे बैकेवालोकोश्रुददेता 
चला भाता या, परन्तु पुत्र जो सव स्वान दो दुकान पर वव्ने लगए या, 


८ [1 नदीतीरे 


पित्ता चे बोला, "पिताजी } माल मोदाम मे पडा-प्डाच्ठणापएमाः 
उसे मने वेच डालना चाहिए ‡ साथ ही युद जव समाप्त होने वालाहै। 
तम्र कपडे का दाम गिरेगा 1” 

कसे कहते हो कि युद्ध बन्द होने बालादै ?"" 

" देखिए पिताजी 1 जर्मन अकेला है गौर इरी ओर प्रग्र है, 
प्रास श्रौर इटली ह । अव अमेरिका मी मिव्राष्टं की मोर सम्मि- 
लितं हो गया है 1 इसका सम्मिलित होना तो एेसेही होगा, जसे दो 
लडते-लटते थकी सेनायो मे से एक को तरोताजा सेना की सहायता 
भिलं जाए 1 एेसेमें दूसरीभश्रोर कौ यकत सेना माग खडी होनी है" 

“नही, यह नहीं हो सकता 1” पिता का उत्तर था, परन्तु 
पुत्र ने हठ करके सव माल बेच डाला ओर लाला के मलकादो लाख 
का दस लासहो गया। सूद श्रौर गोदामो का माडा देने के उपरान्त 
नकद साति लाल वैक वैलंसमे वृद्धिहो गर्दा 

उस दिन से जगन्नाथ के विवाह के लिए सम्बन्व आने लथेये 
एक मन्य बजाज लाला केशवदास, जौ किनारी बाजार मे रेशमी माल 
वेचता था, की लडकी से जगन्नाथ की सगाई निरिचत हो गरई। सगा 
का शकुन भी भ्रा गया था। एक दिने जगन्नाथ को किसी मित्र ने बताया 
करि लडकी स्वंथा कुरूप है तो वह उसे देखने की लालसा करने लमा ( 
उसे पतां चलप किं लडकी विक्टोरिया स्कूल, गुमटी बाज्रारमे दर्वी 
श्रोणी मे प्रढती है । वह पने उसी भित्र को चाय लेकर मध्याह्ञोत्तर 
पार वजे स्कूल के बाहरजा खडा हुआ 1 जयन्नाय का मित्र दामोदर 
दासि केशवदास कै पडोसी का लडका था नौर केशवदास की लडकी 
उखे बहत सच्छी प्रकार जानती यो । दोनो एक-दूसरे के घर मति-जाते 
थे1 दामोदर ने केशबदास की लडकी लकषमो को स्कूल से निकलते देखा 

पो उसके साय-साय चलते हुए बोला, “लकमौ बहन | घरजा रही 
ष्टो? 

णहा भैया[ क्यो, क्या वाह?” लक्ष्मीने देखा कि दामोदरके 


नदीतीरे [1६ 


साथ एक सुन्दर युवक उसके मुल पर बडे ष्यान से देखते हए चल रहा 
है। 
लक्ष्मी बो सन्देह हमरा । उसकी बहनें जपने जीजा कौ रूप-रेखा 
वर्णग करती रहती थीं मौर वह उनके वर्णन से सन्देह करे लगी थी 
कि दामोदर के साथ उसषा होने वालापनिदही हौ सकताहै। 
“मया 1 " लक्ष्मी ने पूछा, “तुम कहा पे श्रा रहे हौ?” 
मतो भनी दूवानसे घरजारदाथाकि यहमेरेमित्रसाथहो 
लिए धीर तुम्हे स्कूलसे टूटी हृ तो ने सोचा कि लक्ष्मी बहनको 
घर हक पटचा द्‌ ।” 
पर मतो नित्य यहा ये केली ही घर चली जाती हू ।“ 
“परन्तु आज विशेष बात है 1 यह लाला फग्गूमलजी के बे लखे 
है जगन्नाथ । मेरे परम मिध हु। इस कारण यने सममा वि लक्ष्मी 
वहन को गपने साय ले चलना चाहिए 1" 
जगन्नाथ का तथा उसके पिता का नाम सुन लक्ष्मी सवे समम 
गं । उसने कह दिया, “भैया ¡यह ठीक नहीहै। माजी नारे 
होगो 1" 
“ नहीं होगी (* परन्तु लक्ष्मी ने सामने की भ्रोर देखते हए मौन हो 
चलना श्रारम्म कर दियर 
केशवदास का मकान गुनटी धारमे ही था। दसं कारण लक्ष्मी 
को बहुत दूर तक साय-साथं चलने की यन्त्रणा स्रहन करनी नही पडी 
मफा आया तो उसने एक बार जी मरकर जगन्नाथ की बोरदेखा 
भोर फिर हाय जोड नमस्कार कष मुस्कराई ओर यपने मकान पर 
चढ र्हा 
दामोदर जगन्नाथ को अपने धरतेगया! दोर्नोमित्र दामोदर 
की मामे बनाए पकोडे खानेलगे।! 
उसी रात जगन्नाय नै प्रपनीमांसेकहदियाथा,“मा। यटा 
विवाह नष्टौ षखूगा 1" 


१० [1 नदीतीरे 


माने पू लिया, “कहा नहीं करोभे 7“ 

“लाला केशवदास की लडकी से 1 

स्नर्पो 2" 

मा वहु कुष्य है । उश्तकारग मेला है, मुख पर वेचक के दाय 
हँ भौर श्रा मीदेडौलर्ह।" 

प्र कहा विवाह करोगे १ 

^ विवाह कही भी नही केरूगा ।“ 

“कयो ? पत्नी से वात करने को चित्त नहीं करता ?" 

भ्तही मा, म तो विवाहं ही नही केूया 1” 

माने जगन्नाय के पितासे बात कही तो उसने पुछा, “से 
कंसे पता चल गयाहैकि लडकी कुरूप टै प्रौर रगकीमेलीरहै 
तया मुख पर वेचक के दागर्है?"" 

““भवरय लकी को देख श्राया मालूम होता है 1” 

श्देखो राधा 1” फरगूमल ने सपनी पतनी को कहा, “भने बिना 
तुमं देसे तुमसे विवाह क्रिया था ! मेरे पिताजी नेमा कोदेषे दिना 
ही उसि विवाह्‌ कर लिया था । श्रव यह्‌ घर मे नदं रौति मुभे पसन्द 
महीं 1“ 

“परन्तु जमाना बदल रहा है । देलो न, यह्‌ लडकी को देखने जा 
पटुचा है ।" 

“प्रव तो विवाह कौ तिथि निरिचित हो गई है। तनिक इसके 
सामने लदको की प्रशसा केर दिया करो । बस, बात बन जाएगी । 
एक यार बीवो की चटक लगी तो फिर काम बने जाएगा । सुना हैकि 
सवा लाख रुपया मिलने वाला है 

मुहूतं निकलवाया जा चुका था गौर केशवदास के घर तो हलवाई 
भी वैठचुकेये। फम्गूमलकेषरमे मीतयारियाहो रदीधी! 

जगन्नाथ को दामोदर के साय श्रपनी होने वाली पत्नौ फोदेखे 
भभी तीन-चार दिनहीहृएये कि सेनिकूसे दख भ्राने कम लेने पर 


नदी तीरे 0] ११ 


वानचीत हहोते-दोते विवाद शी चर्चा चल पडी । 

दगन्‌ पर षु भ्रधिक बातचीत हौ नही सकी । श्रन्य ग्राटक श्राते 
सले ये, परण्तु जगन्नायने जो मह्‌कहाया कि उसका विवाह महीं 
होभा, यहु उसे पिते तीन-चार दिन के विशेष चिन्तन कां परिणाम 
था। 

अशते दिन प्रात का श्रत्पाहार तेते हए रसीर्दषर मे बैठे हृए उसने 
माकोकटाधान^मा। पिताजी क्ट्दो दि मेरा विवह्‌ गहन 
करें 1" 

"तो कहा होगा ?" 

"डमी कौं नही । पहले इनसे मूवित परा जाए तो पचे विचार 
कर लिया जाएगा 1" 

“बहुत कठिन है ! उन्होने सगाई पर एक सहस्र रूपये से श्रधिक 
वपं किमाह श्रौर सुम्हारि विवाह परवे वी्र-यच्चीषं सहसत पणा 
ग्ययकएने वानरा वे तुम्हे भी नकद एक लाख से ऊपरदेनेवलि 
ट । इसके श्रतिरिक्त देखा न, सगाई के दिन सव विरादरोकेचोग 
एकचित हए ये । पाच सौ से अविक लोगये। इतना फुछ होने पर 
कषे मव पीदेह्टाजा सकता ट ?“ 

जगन्नाथ यह्‌ बिरदरी की बात नही समा । वह्‌ मन मे विचार 
करता था कि विवाह्‌ उसका होना है श्रौर बिरादरी वाते कौन है मीच 
भे हस्तदप करने वाले । 

चह मम मे विचार क्रता था कि यह सब बन्धन है। पिताषन 
कालोभीदहै, मा विरादरौ भौर सितेदारो कौ बातत करती है गौर्ये 
सब नही जानते कि सुन्दर बीवी पाना मेरा अधिकार दै! हेम धनवान 
है तोश्रषने भन की पत्नीक्यो नही पासके? 

दामोदर एक दिनं आया सौर पूछने सगा, "जमन । विवाह कव 
होरदादै?" 


जगन्नाथ कोणगा कि वह नीद से जाम पडा है) उसे चेतनः हुई 
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कि उसके साथ अ्रन्थायहो रहा है । इस कारण श्रकस्मत्‌ कोते ये जागने 
के समान वह्‌ विस्मय मेँ मित्र का मुख देखत रह भया । उनमे देखा कि 
दामोदर उसके मुख पर प्ररन-मरी दृष्टि से देख रहा दै । जगन्नाथ ने 
उत्तर दिया “कल बताऊ्गा 1" 
“किससे सम्मति करने वाते हो क्था?" 
णहा 1" 
“किससे ?* 
"यह्‌ भी कल बलाकषा 1” 
दामोदर ने केवल यह्‌ का, “उनके घर मे तो माज दतवाई बैठ 
गए" 
“^करिसलिएु ? 
"बिरादरी मे मिठाई जो वाटेमे।"“ 
जगन्नायकी हसी निकल गई, परन्तु उसने कहा वु नही 
अगस दिन दामोदर पून जगन्नाथ के घर याया । फग्यूमल मकान 
कैद्वारषरखडाथा। दामोदर ने पूछा, “जगन भैया ऊपर रहै क्या 2“ 
“तुमसे पुष्ने जारहाथाकि वह्‌ कटाह । बह घरपर नही 
दै ॥'४ 
इसपर दामोदर फग्गूमल का मुख देपता रह्‌ गया। फग्गूमल 
हाथमे दुकान कौ चाविया लिए दुकान खोलने जा रहा धा। दोनो 
गलो से निक्ले दुकान पर भ्रागषए। मकान काद्रारगलीमे याश्रौर 
भवान के नीचे दुकान बाञ्ञारमे यी। 


र 


फम्नूमलके ष्केके मागर जने कयौ चर्चां नगट्-मर मेफंल गर्ई। 
श्म धटना की सूचना केशवदास के घर प्र भी पटुची । दलवाई उठवा 
दिए गए 1 घरे-मरमें धोका गया भौर इ परिदेतित स्पिति का 


| 


[१ 


परिचय सक्ष्मी को व हरा 1 हलवार्ई भ्रानि बन्दी उनकी भदूठी 
ठण्डी हो गई 1 जवसे राद्ध साठ म दसी स्कूल 
नहीं जाती सी। निनि 
उष्नेदोदिनसे सथको चिन्ता श्रौर दोकमुद्रा मेश्रपनीघ्रोर 
देखते पाया ओर फिर मुख मोड दूसरी मोर निकल जते देखा तो बात 
हई 1 बात सक्मी भीर उससे दो वपं छोटी बहन मोहिगी मे इई । 
प्रोहिनी ने दही कहा, ' लक्ष्मी 1 पुम्दारा विवाह नही हो रहा ।* 
षको? 
"जीजाजी मपना घर छोड लापता गए 1" 
५ ब पहले हौ जानती थी !" 
म्रच्छा 1 कँसे जानती थी ?“ 
लक्ष्मी ने वताया व्ही। कुछ देर वहन का मुखे देख वोती, 
"कौन-सी कक्षा मे पठती हो? 
श्तौ दीदी । तुम जानती नहीं ? भाठवीं धेणी नौ परीक्षादेने 
वाली हू 1“ 
भ्तो भ्रमी दो वपं वहसे } जव घुम दवीं श्रणी भे होगीतो 
तुमको पतता चते जाएगा 1“ लक्ष्मी ने बहन को टाल दिया । 
सपर भी वह मन मे विचार करती थी कि पीस का दामोदर 
भा भिक्तितो पत्ता करेमी, परन्तु कई दिन व्पतीत्त हौ गए श्रीर्‌ 
दामोदर नहीं मिला। 
एव दिन उसने मा से कटा, “मां 1 भ्रवर्मे फिरस्कूल जा सक्ती 
हक्य?" 
"फिसलिषए्‌ ? स्कूल मे क्या है 
“जो एक महीना पहते था ।' 
" परन्तु तब तो तुम्हे बहा जने से रोक दिया था! 
बहतो दस कारण कि धर्मे हुलवाई वेठ गए ये!" उसमे यह 
कंटना उचित नहीं समा कि उरक विवाह का प्रवन्यहो र्हा्था। 
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“श्रव फिर वसने वाले द!“ 
“प्रच्छा } ” लक्ष्मौ ने चिन्ता व्यक्त करते हुए पुछ लिया । 
“हा + उसी कारण से, जिससे पतते बंठे ये \“ 
“तो लाला फम्गूमलजी का लड़का घर लट भ्राया है ?” 
“नगर मे बस फम्गूमल श्रौर उसका लड़का ही रह्‌ गए है क्या ?” 
षतो कोड प्रौर मिल गया?“ 
मो हस पदी शरोर बोली, "हा! देवी के सामने बलि चडढनि के 
लिए बकरा । पडो में माता मालिनि है न। उसका एकं लङ्का एक 
छोटौ-सी दुकान गमरी बाजार मे मनियारी की करता है । वही भिल 
मया है ॥ 
“मैया दामोदर १ 
“हा \ वह्‌ यहां प्राता-जाता रहा है । तुम दोनों ने एक-दूसरे को 
देखा-माला दै । एकं वात भ्रौर है। जगन्नाथ से तुम्हारे विवाह का 
भ्रस्ताव करने तुम्हारे पिता गएये श्रौर श्रव दामोदर कौमा श्रा्है। 
पदे फग्गूमल शते करता था मौर प्रब हम ाते करते ह । मालिन सव 
मानरहीदै। 
“मां! दामोदरतोमर्दिटैन 1“ 
“पहले खव मादर-वहन दी हते ई! पण्डित जिससे विवाट्‌ कृरा दे, 
वह फति हो जाता दै 
"नही मा] यह्‌ नही होमा 1“ 
ष्क्यो 2५ 
दे जानती नही शपो ए इत्पर मौ मेरा मन कहता है कि यहनी 
होषा। 
मा परेशानी मे स्क का मुख देखती रह गई । कुछ विचारकर 
बोली, “तुम्दाे पिताजी से बान करगौ 1“ 
षहा वित्ताजौषो ष्ट्दो 
गले दिन दस बजे से भूवं ही लक्ष्मी भोजनं कर पनी पर्त 
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ठीक कर स्कूल को घल दो । माने पृष्ठा, “कहाणारही हौ 7“ 

ध्मा! म पद.मी) पते ही एक महीना पचे र्हगई ह 1" 

तना कट्‌ वह्‌ घर से निकल स्दूल को चल दी । स्वूलसे नाम कट 
चुका या! हस कारण वह सीधी मिस शारदा रेष्डूयूल, मुस्याध्यापिका 
कै कमरेके बाहर जा खडी हई । दरवा के पाष खडी हौ उसने पुष्टा 
" बह्रजी । ‰ भीतर मए सक्ती हू कय?" 

शारदा ने सिर उखाया श्रौर एक लडकी को पुस्तको का वेना बन्धे 
से सट्व1ए खडे देख कहा, "भा जानो कमा बति है ?“ 

“भेरा नामस्कूलके रजिस्टरसे कट मया है ¶ पुन पवेश पाना 
चाहती ह} ' 

‹क्थोकट सपाद? 

श्म एक महीने तक स्कूल से विना टूटी लिए अनुपस्थित रदी 
ह \" 

व्वीमार थौ क्या ?" 

“जी नही । मेरा विवाह होने वाला था ¡ भन नहीं कचे रहा । इस 
भरण पून दाचिल्न होना चाहती हू †“ 

“विवाद क्यों नहीं टो रहा ? ष्या लड वाते बहत दहेज मागते 
है %१२ 


सकी दतनां कुठ तो साहु पककर कह यई, परन्तु भपनौ कुरू- 
पत्रा के विषयमे कट्‌ नहीं सकी । वह्‌ लज्जा से मुख नीचे करखटी 
स्री} परिस शारदा लदकी के मुख पर देखती हुई कल्पना करने लगी 
थौ करि भर्म लेन-देन को बातत पर सगाई टूटी होमी ! उतरे भ्रषने 
विवाह की बातत स्मरण भरागरईैयी) 


श्षारदा एक एेसे वकील कौ लडकी धो, जिसका फाम वलता महीं 
यय! उसे सराय पीने ब सतत एड रई पौ गौर्‌ वलयम जादर जुभा 
सेसने को भौ । पिता खभ हिन्द था ओर लडकी एक ईसाई लड 
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के कालेज मे पठती थी । उसका भी उद्धार एक ईसाई कालेज की 
प्रिसिपल ने करिया था! उसने लकी से पुषा, शारदा | तुमवी० ए० 
भे पदत्वे हो गौर जातिकौ खनी हो ! हिनदुमों मे विवाह कौ मायुसे 
तो तुम बढी हो गई हो । तव तुम्हारा विवाह क्यो नही हो रहा ?“ 

“मैडम ! यद विस्मर फा खेल है 1 तनां कहुते-कषते शारदा 
कामी मूख लाल दो गयाथा। 

शारदाकोस्मरणयाक्िउसका मूस सालक्योहोगया धा। 
वह्‌ उत्कट च्छा करने लगौ थौ विवाह की 1 उसके फालेज फी प्रिभि- 
पल एक भ्रमेरिकन स्त्रौ को ठीक दी समम प्राया था । उसने कहा“"तुम 
ईसाई दो जाघ्रौ रौर तुम्हारा भाज रात ही विवाह हो सर्कता दै ।“ 

शारदा बी० एण्मे पठती थो} इस कारण उसने इछ लिया, 
“मैडम, किससे विवाह फर दीमी ?" 

“किसी पुरूष से 1“ 

"ओर यद व्यभिचार नही होगा? बिना प्रेम के चिबाहतो 
व्यभिचार होताहै।५ 

“नहीं । बिना परमात्मा को स्वीकृति के विबाह्‌ भ्यभिचार होठा 
है प्रौर परमात्मा की स्वीकृति पादरी दिलवा देता है ।" 

कसे 2 

५ "होली स्किपचर' (पवित्र घर्म॑प्रय बाइवल) के न्द पठकर, 

अर्लसिय' (आशीर्वाद) मागर ।“ 

क्षारदा हस पड भ्रौर बोली, "मैडम! यह्‌ बात नही । मेरी समाई 
हो चुकी है, परन्तु विवाह मे वाधा यह है किं लके वलि पाच हचार 
भक्द 'डाउरी" (देन) मागते है 1 वे मेरे पिता देनी सकते +“ 

“यदी तो क रही ह कि तुम्हारा विवाद्‌ 'डाउरी" के बिनाहो 
जाएभा ।“ 

“परन्त्‌ मैडम, किससे ? किसी दो टाग वाले जानवरस्षे न ? 
उषे देख गौर पमस्द कर हौ व्विवाह करूमी ४ 

५ न-१ 
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“तुम इसाई हो नापरो ! देवा-देखौ पीचे हो जाएगौ ए" 

"ओर विवाह पचे होगा । सकहन 7" 

ष्टा । 4 

छ्ारदा को उसी समय कालेज के साथ लगे गिरजाधरमें ले 
जकर चपेत्तिस्मा दिला दिया सथा} ना के साय ्ठष्डमूउ' शब्द जोड 
दिया गया भौर उसके दष्टा से जवलपुर केन्द्रीय (मिक्न सेण्टरः मे 
भेज दिया गया ! वा प्राय छोरी जाति के लोग, जो ईसाई षमंको 
स्वीकार किएुहुएु ये, रहते ये 1 हा, बहा भी स्कूल मौर कालेज तो धा । 

शारदा को कुठ एग्लो-इण्डियन युवके भी दिखाए गए, परन्तु 
सवक मब मद्यकासेवन करते ये। एक वहारेव का स्टेशनमास्टर 
था 1 बत्तीस वपं को भ्रायु का व्यक्ति उसे मिलने आने ला । एक दिन 
उसने विवाह का प्रस्ताव कियातो पारदा ने कह दिया, “मिस्टर 
जोन्स । माके मुख से गराब की बददु प्राती रै” 

“इीयर ! मह्‌ षुशबरू है ) सापको भ्रम्यास न होने से लुशतरू बदवू 
समर्कभारहीदहैा 

भकस बात काश्रम्यास 2? 

पुरुष कौ सगत फा । सगत से पले इसका सेवन एक विशेष 
सुत्फ देता है ए 

“तो भरापनौ इर वत्ति का श्रमुमव रै 2 

जोन्त हेम पडा } ईसफे उपरान्त शारदा को श्रपने पिता की श्राव 
पीने की सत्त भौर फिर कमाई कम तथा घर फा सर्वा ्रधिक का ्नु- 
भव स्परणप्रा गया) वह्‌ सममफीथीकिधनके श्रभावे से वचनेके 
सिए ही तो वह साई हृद थी, शरीर यदि पिता के धरकाचलन यहा 
भी वघ्नादै तो ईसाई होना व्यथं ष्टौ गया ! उसने विवार नक्रने ब्द 
ही लिष्चय कर लिया । 

पचे उसने एम० ए० भोर बो री० यौ परीका पाकी भौर 


कटनी मे एक स्वग मे प्टोचरः का काम करने लगी 1 नर्‌ 
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लाहीर से चले ्रानि के पन्द्रह वधं उपरान्त बह "कवीन विक्टोरिया 
गत्तं स्कूल" मे मृख्याध्यापिका नियुक्त हुई यौ । याज अपने सामने 
विवाह की नात पर एव लडकी के हुए लाल मुख वो देखकर भने 
ईसाई होने फी यात स्मरण कर कहने लगी, "गौर पुम्हारे पिता ददेन 
नही दे गकते 2" 

“नही मैडम, यह्‌ मात नदी । मेरे पिता इतने धनवान हैँ कि वह्‌ 
लडकै बे माता-पिता का पेट मर सकते हँ, परन्तु "1 

षस बात के कहने पर उसे पुन भ्छिम्पक अनुभव हुई कि वह्‌ ब्‌ःरूप 
होने के वारण परतिकोपा नही सकी! 

परन्तु मुख्याध्यापिका को अपने मुख पर देखते पा वह बोली, 
“"बहनजी, रुपये-पंसे की बात नही । मेरे मुख भौर रूप की वात है ॥“ 

“प्रोह । ” भिस शारदा को रामक भ्रा गया । उसने कहा, “परन्तु 
हिष्ु्रो मे तो लडकी विकाह्‌ से पूवं दिखाई ही नही जाती 

५ यह एक अन्य दुर्घटना है । हमारे पडोत मे एक विषदा का 
लढा रहता है । वह्‌ हमारे घर मे श्राता-जाता था) मुभे बचपन से 
जानता था ओौरसदा मु बहन लक्ष्मी कहकर सम्बोधन क्रिया करता 
धा। 

एक दिन वह उस लके वौ लेकर मुभेचयुटूटी के समयस्कूल 
के बाह्रभिला । मुभे उसने अपने सायी के पिता का नाम वताया तोरम 
समगर कि वहमु दिखाने के लिएमेरे मगेतर कौ लाया है । उसके 
उपरान्त टी दोनो घो मे मम्बन्व विगडने लगे भौर लगभग वीय दिन 
हए है, बह धर सेभाग्रगयाहै। यहस्यष्ट हैकिर्मे उसे पसन्द नष्ट 
पराई, परन्तु दमारे उसी पडोसी क मा ममे अपनी बहू बननिका 
प्रस्ताव करर ्मै उस लढके वो माई सममती ह । एस कारण 
ममा रोयहक्ट्‌षि मै उसतरे दियाद नही कर्गी, पुन पढने चली 
सारईहू1” 

श्विनगमाको स्वीकृति के?" 
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^मातोकुछभी एन नही । इस कारण वह्‌ डाके विषयमे हा 
मयवान कुछ नदी कह्‌ सन ! मनि जपने पुस्नकं निक्रालीं श्रीर यहा 
चली श्राईहु 1" 

"जर स्कूल की फोम तथा दाखिने की एस मोर मन्य सर्वा कटा 
से दोगी ? 

द्तना बुखतोभेरे पसह)" 

"आह । धरसे वबुरकरलारईहो 7?" 

“नह वहुनजी । मुभे मेरे पित्ताजो दस खपये महीना किट चं 
देते है श्रौरमेरे पास बहुत श्पये जमा ॥“ 

"परन्तु तुम लभी ग्रह्पवयस्के हौ 1 तुम श्रपौ मता-पिताकी 
एच्छाके पिना पठं नही सकोगी 1 

भप्रस्पवयस्क वया होता हि? 

शुम्टारी श्राय ्रभी कम्‌ है। तुम्हें श्रपने माता पिताकाक्टा 
मानना चाहिए ।" 

र्मे माको वताकर माई हू1 उसने मनानहौ किया 1" 

तो टीक्‌ है) मुख्याघ्पापिका ने श्रषनी मेज परर रे “रेक ओ 
भे एषः फामं निकाला । उसपर लडकी का नाम, पिता का नाम लिख- 
कर नीचे हुस्नासर कर लडकी पे बहा, “यह्‌ कलक बहनजी को दिला 
दो भौर दाखिवादेश्रेणीमे नावल} 

सव भिनती करने पर कनकं बहूनजी ने छ 'पयेदस् अनि दाविला, 
शेप पद्वाई की फीमप्रौर्‌ विना ददटुटी पे सनुपस्थिनं रहुनिके दिनो 
क चुम गिनकर जे लिया श्रौर लडस्मो का ष्म श्रेणी के रजिस्टर 
भे लिव चपरासी वहन बे सायञ्छ शेषी ये वेडन के तिए्‌ भेन 
दिया) 

श्रमो श्रा समयक्राश्रवरात हृश्रादही थाकि देवदास, दक्ष्मी 
का विताःस्कूल कौ मुर्याष्फापिकाने निजा भीर कार्दाने चपरासी 

भेज लक्ष्मी कौ बुला भेजा + 
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लक्ष्मी श्राई श्रौर प्रपने पिता मौ वहा कंठे देव विस्मयमे खटी 
रह गरदा 
शारदा ने कहा, “लक्ष्मी ] पुम्हारे पिता कते हैँ कि तुम श्रपने 
माता-पिता से पृ श्नि स्कूतभ्रा गरईहो ।"' 
लक्ष्मी बु उत्तर नटो दै सकी 1 सपर दारदा ने लाला वेशव- 
दष्से क, “यदि दुमका विगाह नदी होना सो ष्ते पड्ने दो \* 
बैशवदास ने रुहा, “"दहुनगी । इसका विवाह तो हो रहा है!“ 
नदी पिताजी । ® लक्ष्मी ने साहस पकड कहा, "मौसी मालिन 
के पुरस विवाह ङ्गी होया । वहे मुं बहुन बहता है ्रौरर्भे उसे 
भाईही मानती हु।“ 
"यह वात यहा बहनजी के श्ामने नही हो सकती । धर पर चल- 
कर फरो 1 
सारदा श्रषनी कानूनी प्पितति सुमनती धी } उेतो घर से भगा- 
कर जश्रलपुर भेजा गया था ! दह्‌ स्वय दरे ठीक उपाय नही सममती 
थौ । उसमे ग्रौर उसके कलतेज की मेडम मे प्रन्तर था भौर उसमें तया 
लक्ष्मी मे भी प्रत्तरथा॥ 
शस कारण उसने लक्ष्मी की पह सम्मति दी,“ देखो बेटी 1 तुम्दारा 
नामस्छूतमे जे तोहौगयादै 1 मे तुम्हें एक मास कीष्टुट्टी देती 
हि 1 तुम धर्‌ जाकर थपने माता-पिता से निश्चय वर लो 1 
वै सममती हू कि तुम्दारे माता-पिता तुम्हे स्कूल पठनै भेज 
देगे १ पुम एक महीने मे सव निरचय कर भ्रा जाना । 
्मुम्द्रारी पडार्ईमे जो वमोभ्रागर्द है, वहेरम तुम्दे स्वय पडाकर 
परीका दूगी॥” 
अव केदावदासर ने वहा, “लक्ष्मी, चलो] शेय वात तुम्हारीमा 
के सामने होगे ॥ 
स्मौ भपनी श्रेणी वेः कमरे मे गड । वहा से भ्रषती पृस्तकौ का 
शैला खदा पिनकेसायघ्रभ्रागर्ष 


३ 


घरपरमाकमराबन्दकरलेटी हरदी! वहसममःरीयीकि 
स्कूल की मुख्याध्यापिका एक ईसाई स्त्री है भौर वहं लदकी को कही 
घुपाकर ईसाई वना सेमी । 

इसी कारण उसने लक्ष्मी के पित्ता को दुकान से बुचवाक्र लटकी 
के स्कूल भेजा था { जव लक्ष्मी पिताकेसायधर पर भार्दतोमांकी 
जान मे जानं श्राई । वह्‌ खाट से उठ लढकौ शौ पोठपर हाथकेरध्यार 
देते हृए बोली, "तो तुम ग्रा गहं 7 ईरवर का घन्यवाद है 1” 

“तो मा, चुम मे रवी नदीमे इव गई समफरदी यी?" 

“नही, यहु बात नही । वह्‌ तुम्हारी मृष्याष्यापिका ईसाई है न ( 
उसके विपय मे यह्‌ विख्यात है कि वह्‌ स शहर के एक खन्ना की 
लडकी है । वह घर से भागकर ईसाई टौ गईं यी 1 उसके पिता व्यादि 
का देदान्त हृघ्रा तो वहु लाहौरमे आ नौकरी करने लगी है । उसको 
यच्तपन की सहैलिया उसके विपय मेँ अजीद-मजीग बते बताती है ।” 

"परन्तु मा, म उने पूछकर दाखिल होने नही गई थी ॥ 

स्तो किसने पुकेर गई घी ? 

“कपत मन से| मँ श्रव पदगी। मेरी दसवी श्रेणी गी परीक्षा 
श्रेत मास मे होगी । म वद्‌ पास करना चाहत ह 

“भौर विवह्‌ ?“ 

“वह्‌ श्रव नही होमा \" 

“व्यो 2" 

"मा 1 सगाई समय मुस केसर विसवाकर तिलक जौ किसी 
सगनाया या} चकत, मेरा चिकाह हो गया 1 पण्डित्रजीने भी भेरेषिच्े 
केसरसेभेरी ग्रोर से तिलक लगाया था १ श्रव किरी अन्य को तिलक 
कंपे लगा सकती हू?" 

माश्रौर पितता दोनो मुख देखते रह गएएमाकोएक बात शुभी 


3, 


॥ 
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श्नौर बोली, “परन्तु वहतो माग गाह 1" 

परमै तो मामी बेही।" 

"अव वहु नह माएमा ।“ 

भ्रा जाएमा) इस जन्ममेनही तो मगतेजन्ममेदही 1 

“परन्तु मालिन का लडका दामोदर तो कहता है कि वह तुम्हारी 
सूरत देख भागगयादहै 1" 

“म्नौर मालिन का पत्र क्यो नही माग गया ?” 

“उसको तो चुम्हारे पिताजी ने पाच हजार नकद का लोभ देवर 
विवाहके लिए तयार कियाहै 

“तो पिताजी एक बहन का भाई से विवाह करे देगे 2“ 

इसपर केशवदास ओर उसकी पत्गी सरस्वतौ लडकी का मस 
दैलते रह गए 1 

लढकीने तरल भ्राखोसे मा कीभोर देख कटा, ^मा। मै 
पटी ।“ 

"पठकर क्या करेगी 2" 

"जिसको तिलक दिया है, उसकी प्रतीक्षा करूगी ।” 

प्म पितानेडाटके भावमे कहा, “नही। उस भगौडेसेथव 
तुम्हारा विवाह नही होगा ॥" 

तो पिताजी, मेरा विवाह नही होगा 1 पदि आपने कुछ एसा 
क्ियातोर्म भली रहकर मर जाऊगी ।"' 

ष््तोमरजाग्रो } “ केशवदासने क्रोध मे कह दिया, “कहना सहज 
है । जब श्रूख लगेगी तो भपने-जाप खा सोमी 1” 

तो पको चिन्ता नही करनी चाद्िए्‌ ।” लक्ष्मीने भी विद्रोह 
का भाव प्रकट करते हुए पिता के मुख पर देखते हुए कहु दिया, “जव 
श्रू नही सह सकूगी तो रसोर्दघरमे जा खा लूगी ।* 

श्रगले दिन केदावदास के मकान के नीचे फिर भट्टी गरम होने 
लगी ्रौर हृलवाई बिरादरी मे बाटने के लिषएु मटिठ्या बनाने लगे ( 





२६। + 2 
2 ८ $ # ) 
परन्तु लक्ष्मी भ्रपना ५.५ लो हई सेद्‌ गर 1.पिता परक 
रहाचाकिमरनेदो, मगर मरेगलदी 4 एक-से-हूषमचि खात 
को चोरी चोरो उठ साने रसोईभेस्य-लो पचेय) दी ख! 

दो दिन तक हलवाई लगे रहे, परन्तु करसे 
दरबल हो खाट प्र लेट गरं ओौर भख हडताल मे उचित विधि-विघान 
न रने वै वह्‌ तीसरे दिन ही अवेतनता श्रौर मस्तिष्क की विकृति के 
लक्षण प्रकट करने लगी । _ £~ 

शष्षमी की मा सरस्वती उसकी लाटके समीपही श पर सपना 
विस्तर लगाए बैदी हु्थी। 

लष्कौ को हालत खरावे देख हलवाई फिर उख्वा दिए गए 
तीसरी रात लक्ष्मी भवेत हो गई! 

भब माने विचार बदला भौर उसने पति कौ वुलवाकर गभाजल 
लडकी के मुखम डाला तो लडकीने ्रादें लोली। मा ने कहा (लक्षमी। 
होणकयो 1“ 

भमा! तुमने भुम स्वगे मे जति हुए मेरी टाय पकड धसौटकर 
वापरस दस नरक मेखीचनलियाहै।'' 

माकीश्ाखौमे गाप्रु भर रहै थे। लडकी ने वहत ही धीमी 
भ्रावाजमं कहा मा मूर मरनेदो 

वह्‌ धून भ्रचेत हो गई । माने पुन गगाजसं मुख भे डालना 
आरम्भं कर्‌ दिया1 इस वार चेतन होने मे अधिक देर लमी 1 

गमा 1 लक्ष्मीने पून धीमी सावाज्मं कहा, ^मुेमसे भी 
नही दोगो ? 

‹ कै तुम्हारी बात मान रही हू । हलवाई उव्वा दिए 1" 

लक्मीने प्रश्न-मरी दृष्टिमे पिता के मुख पर देवा तो उसने 
कहा लक्ष्मी 1 देख लो, जीवन-मर कवारी र्हा श्रुखी रह्‌ मरनैमे 
श्रधिक किनिहै 

लक्ष्मी इसमे कठिनाई नही समती थौ । वह मनम विचार 
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करती थी कि दामौदरकी मा मालिन गौर स्कूल की मूख्याच्याप्रिका 
शारदा बताएगौ कि दोनो मे कौन-सी बात सरल है। इखपर उसने कट 
दिया, “दोनो मे जो सुगम मागं होगा, उत ग्रहण कर लूगी । इसके लिए 
प्रभी भ्रवसर नही है। 

माने घान की खील को जलम उबालकर कपडे मे निचोडलिया 
श्रौर उस पानी कौ चम्मच से एक-एक चम्मच कर लडकीके मुख मे 
डालने लगी 1 श्रगते दिन मध्या तक वह्‌ पतली-पतली दाल लेने समी 
थी श्नौर तीसरे दिन वहं स्कूल जाने की तयारी करने लगौ । सरस्वती 
ने कह दिया, ' म्भो दो दिन ठहर 1 शरीरम कुछ शक्ति आ जाए तो 
चली जाना । चै भी तुम्हारे साय चल तुम्हारी बडी बहनजी सेमिल 
लूगौ |" 

“मा! किसलिए ?"“ 

"म उनसे पूगी कि वह्‌ किस प्रकार विवाह किए बिना रह्‌ रही 
1" 

एक सप्ताह्‌-भर फिर स्कूल से अनुपस्थिन रहकर लक्ष्मी भ्रपनी मा 
के साय स्कूल कीटे मिस्टरेस श्ाग्दा के कमरे जा पटच 1 षारदा 
ने लक्ष्मी को अपनी मा के साय देवा तो मुस्कराते दुर प्रु लिया" तौ 
श्राप इसकी माहैं?" 

“जी । मुके भय था कि गाप हस लडकी को विना माता-पिता के 
साथ श्राए स्कूल मे प्रवेश नदी होने देगी । इसलिए इसे पुन स्कूल मे 
भरती करानि प्राई हू ।" 

“इस वार इसका नाम काटा नहीं । मैने श्ये एक मास की षटट्टी 
दे रथीदै।” 

“तो भाप जानती चौंकि यहक्या करने वालीहै ?" 

“नहीं बहनजी । क्या करिया है सने ?“ 

“हसने खाना-पीना छोड दिया था । दख जसी हटी लडकी मैने 
पहने कमी नहीं देखी 1" 
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षतो मव भापने इसकी वानमाननीहै? 

नौर करते भी चधा { लघ्की वनै ति्त-तिल करते दम तोते 
नही देवा गया!“ 

श्म सममनीहू कि पते ठक ही किया है) यह्‌ ममी विवाहके 
पोग्य हैमी नदीं! क्या श्राय दै श्सकी ? 

“दस फाल्गुन भाव में यह्‌ पन्द्रह वपं की पूरी हो जाएगी ।” 

- सका विवाह भमी छ. वधं तक मतं करिए 1 तब यह्‌ विवाह 
के गुण सममने लगेगी १ सं समय पदि इसकी इच्छा हुई तो विवाह 
हौ जाएगा ।“ 

सरस्वती नै ल्मी को प्रपनीप्रणीमेजा वेने के लिएक्हा! 
वहं रई तो शारदाजी से पने लगी, “बहनजौ } एक वघात पद्‌ । 
बतार्एुगी ?" 

शहा । यदि बताने में कुछ दानि न समभःश्राई तो बताऊगी 1“ 

"आपकी प्रव षया प्रापुहै 2“ 

^ दस समय पतीस वं कौ ह्‌ ।“ 

“प्रौर प्रापने विवाद्‌ महीं किया?” 

"मुभे सव भिस श्वारदा करते है बहुनजी ! भिस वाश्रयं कवारी 
सकी ही होता है 1" 

भश्राप ग्रच्छी, सुन्दर स्त्रीह स्वस्य भौ प्रतीत होती ६1 तब 
श्रापसे फिसीने विवाह्‌ के लिए नहीं कटा ?” 

शारदा से एसे प्रन भ्रयः स्विषा पृष्टा करती थी श्रीर प्रव वह इस 
षम पर फेस बात करती चो, जनते किसी साडी -जम्पर को बाततिहो 1 

उसने कह दिया, ^ कई मिले है, जिन्यँने विवह्‌ का प्रस्ताव करिया 
है मुभे उनमे से कौट मी पसन्द नही भायाः ॥ प्राप. सबके सवं दीप 
पूणे दिला दिएये। 

^ जीवन भेएक ठेसा भी भिला था, जिससे ओने विवाहे को प्रस्ताव 
किया था, परन्तु उसने कह दिया कि उसकी सयाई मुभसे करई गणा 
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भ्रच्छीलद्वौसेषहोचुकीरहै। 

५ मैनेउसे उलाह्नैवे स्पमे षहा पा, "उस स्वर्गं की परस्परतो 
दिखाए तो घन्यवाद दरूगी !* 

“उसने कहा थाकिश्रदध्य दिद्ाएगा। परिणामस्वरूपं उने 
भ्रने विवाह पर सुभे प्रामन्वित्त किया । मै गईभ्रीर देवा किएठसक्री 
पत्नौ मुखसे शरीर मे बहुत घटिया है ! ने उस लदकीसे दा वा, 
“कितना पदी हो वहन ?" 

““उस लढकी ने बताया, “पाचवी श्न गी तक भराय कन्या रडराता 
भषढीहु! 

५ मैनेनाक चढा उस युवक की भरोरदेखा तो वह्‌ दस पडा } उसने 
कहा, 'लारदाजी ! यह्‌ श्रापकी पेली बन गई है । इससे मिलती 
रदिएमा तो धीरे-धीरे श्रापवौ भी इसके सौन्दर्यं का ज्ञान हो जाएगा ए 

“ बहूनजी, वह स्वरौ मेरी परम सिय मे है 1 वह भ्रव पाच कच्च 
कीमाहैभ्रौर मुभे उसपरद्व्याहोतीहै। 

“तो उसके पति से भ्रापवा सम्बन्ध बन गया ह?“ 

“नही, वहं मुभसे रखी वधवाया करता है । जबलपुर मे रहता 
ह । श्रावणी पर लाहौर प्राया करता है भ्रोर यासी बेघवा दसं रुपये का 
नोटदेजायाक्ताहै 1 

सरस्वती मुख देखतती रह्‌ गई । भ्रव शारदां ने कट्‌ द्विषा, श्न 
मष्क चा दृढ सकत्प देष प्रसन्त हू । यदि इसे मेरे घर भेजा करिएया 
तो दसी पदारहकी कमी दूरकरा दूगौ !“ 

"माप कहा रहती हँ 2“ 

चभ्रनारककली नास मण्डी मे एके मकान चालीस रूपये महीने पर 

लियाहृग्राहै।" 

“वहा म्रकेलौ रहती हैँ २१ 

“मेरे सायमेरी नौकरानी है। उेर्भे मा क्ती ह। वहु मुमे 

भरपनी वेट ही मानत्ती है 1 उषका नाम सोती है“ 
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भवह मीर्हसाईहै?“ 

“नही, वह्‌ ईसाई नही है, परन्तु वह किसी मज्हय षो मानती 
नष्टे । केमसे कम र्म नदी जानती । वहु मास, अण्डा इत्यादि नही 
छाती । उनली सन्ज्ा रौर नमक-मिचं लगाकर साय इवलरोटी 
क्षातीहै 1 मतो कभी-कभी एकभ्राघभ्रण्डाले मी लेती हू, परन्तु वह 
ष्ठी लेती । 

“म्मापके घरमे कोट पुरुप नहीं रहता 7?" 

न्सोनी का पति रहता है । वह साठ वपं की प्नायु क! भला व्यक्ति 
६१" 

सरस्वती शारदा कौ वात सुन उसपर विस्मय करती हुई धर लौट 
भाई। 


1 


सरस्वतत) को एव दिन शारदा के घर पर जाना पडा । पह्‌ लक्ष्मी 
फैकहने परी या। लक्ष्मी ते उस दिन क्डा चा,“ माताजी । मेरे 
विवाह के भगे मे म डेढ मास तक कुछ पठ नही सकी । बडी बहनजी 
मु स्कूलमेमेरी कमी पूरी कराने का मदन करती रहती है, परततु 
उनकी स्कूल कै भ्रवन्ध-काय से बहुत कम श्रवेकाश् मिलता है! भ्राज 
छष्टोने कहा दै कि यदि भ्ये गक लेकर मेट्िक की परीक्षा पास करनी 
हतो उनके धर पढने जाया वरू 1 

“मैने बहनजी से कहा या कि माताजी इसके लिए स्वीकृति नही 
गौ 1 इसपर वह्‌ बोली कि श्राप तो वहृत ही बुद्धिकी प्रतीत हई थी । 
प्रापये पकर भा जायावरू 1” 

* वह्‌ केहा रहती ह?" 

^वहं कहती धी कि यदि कल श्राप चार वजे स्कूल पटुच जाए तौ 
यह हमे श्रपने ताभे मे प्रपनेघरले जाएगी ।* 
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“तौ उन्दीनै श्रपना तागा रदा हु््रा है? 

“नही \ उन्होने एक तागे वाचे से ठेका किया प्राह 1 उसे चीर 
रुपये महीना वह्‌ देनी ह ! ताभे वालः सुबह उनको स्वूलले श्रता 
श्रौर सायकान उनको घर ते जाया करता है ।” 

“प्रच्छ, तुम्हारे पिताजी से पुछकर श्राजगी 1” 

“परन्तु मा । तुम ॒श्रपनी सहैलिर्यो के घर तो पिताजी घे पूष 
विनाही चली जाती हो!" 

"पर वह्‌ मेरी सरेली नहीं ह!" 

तो वनालो ।“ 

कंसे वनान्‌?" 
मैने मी एक सहली वनार्ई है 1" 
“सत्य । कौनदैवह्‌ 2" 
^ मा1वहहै निम॑ला दैनजीं। एक बगाली लढकीदै। मेरौष्टौ 
श्रोणीमे पती है। मैने कहा, म तुम्हारी सदेली बनूगी ।' 

“ग्वत सक्ती हो 1" उसने कहा, "पहले कुछ '्रयेण्ट” करन 
होगा [११ 

"वह्‌ षया होता है ?” सरस्वती ने पर लिया । 

भ्मा । कुछ श्रपनौ यादगार देनी होती है ।“ 

“तो तुमने उसे क्या दियाहै? 

“प्रपना रेदमी दुपटा, जौ मासमानी रग का पिले मास पितारी 
ने लाकर दिया था, वह र्मेने उत्ते दियादै।” 

“ परन्तु पिताजी ने तो बह दुर दिया था 1” 

श्तमी ततो अपना समकर्गने उतेदेदियाहै।” 

^ श्नौर वह्‌ तुम्हारी सहेली वन गई है ?"* 

“हां । भव बह कहती है कि उसकी मा मुम श्रपने धर बुलाएगी' 
प्नौर वह मभ भ्रपनी लडकी वना लेंगी 1" 

"यह्‌ तो ठीक नहीं दगा ॥* 
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षयो?" 
"वह मछली खाती होगी 1“ 
शूने यह पृछा नहीं 1" 
“वाली सव खाते 1” 
“परन्तु मँ नही साऊगी । वह्‌ वट्ती थी कि भ्रगले महीने उसका 
ज्मदिन है मौर वह्‌ मुभे पने साय श्रपने घर ते जाएगी 1” 
मपिताजी से पकर जाना होगा ।" 
सक्षम मौन हो मुख देखती रह गर्ई । 
श्रगसे दिन सरस्वती ठीक मचघ्याह्वोत्तर चार बजे कवीन विकटो- 
पिया गप स्वूल मेजा पटूवी । उसने एक कपद्द के थले मे कुछ कागज 
भं लपे्ा श्राया) लक्मीनेमाकोस्कूलकेहारपरखटैदेलातोमा 
के गूख परदेखने लगी । मा ते कह दिया, “भ तुम्हारी बहनजी के 
धर चतने केलिए श्रा हू 1“ 
शतो भराश्नो । म बहनजी सै कद देती ह्‌ ।” 
वह्‌ माश्लेतेकर स्कूलकी सुख्याध्यापिका के कमरे से जा पटुची ! 
प्नारदा वहा नही यी } चपसपसती वहटनजी ने बताया वि वह्‌ कार्यालय 
भेगरहै । भ्रमी भ्राएगी। 
शारदा श्राईतो लक्ष्मीकीमा की श्रोर देलने लगी भौर बोली, 
“्रहनजी | यह्‌ लडकी बहत ही प्रखर बुद्धि रवती है शरीरम सममत्ती 
ह्र कि यदि परीक्षा तक यह्‌ मुखे गणित सीते तो भवद्य वजीफा 
पा नाएणी 1“ 
सरस्वती ने हाथ जोड़ वमस्ते कर कटा, म हसे भ्रापके धर तक्र 
छटोडने भाई ह श्रोर पढाई के उपरान्ठ दते घर ले जाऊगी 1” 
शतो नित्य माया करेगी ? 
“यह श्रापसे पढने मे लाम समती 1 दस कारण मुभे इसके 
धाथ. माना ही पडा करेगा।” 
शनो ष्से यैन्ेतो भ्रपने सापद्ी जाया कषूमी, परन्तु या पह ल 
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अनारकली वाचार से ्रकेली घर नही भ्रा सकेगी ?"“ 

भद्रा जयवान आ सकने की वाततो यह्‌ही बताएगी, परन्तु 
तो हसे श्रकेली सायकाल अने नही देना चाहती 

शारदा विस्मय मे मुख देखती रह्‌ गई । वह्‌ समम रही थौकि 
ये लोग ससार के पुर्पो पर श्रयवा श्रपनी लडकी पर विश्वास नरी 
करते, परन्तु इसमे बहस करने की बात नही यी । यह तो स्वभाव 
भओौरसस्कारोका विषय थाभौरये दोनो वाते श्रम्यास से उत्पन्न 
होतो है । इस कारण उसनेकहा, "तो दोनो चलिए । मेरे साय तागे पर 
चलिएगा ओर बहामे इसे लाते ओर लौटने कौ वतश्रापजानेंभौर 
आ प्रकी लडकी जाने।" 

तीनों अनारकली बाजार बास मण्डी के पीछे हस्यतान कौभ्रोर 
एक मिले कोटठीनुमा मकान मे जा पटूची । तीन कमरे चे, एक टद्टी, 
गुसलखाना मरौर गोदाम पृथक्‌ ये । मकान के प्रागे दस फुट चौडा गौर 
तीस पुट लम्बा खूला स्थान था, जिसमे धास लगी थी मौर फूरलोके 
गमते रखे ये । 

सरस्वती इसे देख अपने मकान से तुलना कर दर्प्या भनुमव करने 
सगी थी । उनका प्रपना मकान हवेली क्टलाता था । तीन भजिग्ण 
था, परन्तु इस छोटे से मकान के मुकाबले मे वह्‌ कवाडसाना ही लगा 
था। 

शारदा मा-वेटी को लेकर एक कमरे मे, जो डादगरूम की भाति 
सजा हुआ शा, जा वटी । उसके वहा पहुचते ही उसकी मेषिका सोनौ 
आई श्रौर हाथ जोड सरस्वती को नमस्ते कर श्रपनी मालकिन से पखने 
लगी, "बीवौजा । चाय लाज ?"" 

“हा। तीनोके लिए 1" 

“तो यह्‌ नौकरानी है ?” सरस्वती ने पछ लिया । 

षहा बहुनजी 1 यदहं है सोनी आर इसका धरवाला है राम्‌ 
दोनों निस्पम्नानं द । इन्देदि मेरे चाय जीदन-मर रहने का सकंर्प 
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निया दुमा रहै । ओ जवे जवतथ्र मेयीतोयेदोनोभ्िये\ त्वये 
वहाके टोस्टय के वान षौ सेवार्मेये ! पीयिजवर्म कटनीङेस्कूल 
भेदेढ मिस्टर हु्तोयेमेरेसाथही चते माए} तवसेये मेरे सापदी 
दै1दवर्पंदोकचुके दै)" 

सोनी चली गरू यी 1 घव सरस्वती ने कहा, “बल षवलक्ष्मीने 
मुके पाफेघरप्रानेकी बात वदतो दसने कटा कि रमे सके साध 
पापव। घर देखने आ सकती हू । तद मनि कहा था किं इसके पिताजी 
से पुष्कर चलूगो । इसपर सका कट्या था किरम श्रपनौ सहेनिपो कैः 
घर तो पिताजी से पुचे विना जाती हू । इसपर मेरा यह्‌ कट्नाचा वि 
भार मेरी सहेती नही हँ । 

^ लक्ष्मी बोली, तो वुम बेहनजी षी सहेली वन प्रो) भिरि 
चुम पिताजी एदे विना जा सकोगी 1" 

यदे कह सरम्बती तो हसने लगी श्रौर शारदा मुस्वराती हूर नधग 
क मुप देवते हए बोली, “लक्ष्मी तुम तो बहुत ही ग्रमदार लडक' 
रो 1 

“व्रहुनजी । यह तौ मातारी कौ सुविधा लिए कहा था, जिसमे 
ईनशो पिताजी से नित्य न पूना पडे ।” 

परवतो श्रारदा भी दहस पडी भ्रौर सरस्वती कौ भोर देखभेर 
बोली, ' तो श्राप मेरी सहेली वर्नेगी ?"“ 

“जी । इसीलिए मँ श्रापरो कू अपनी पादगार देने के सिए साई 
[ती 

“योह । क्यालारईरै ? 

सरस्वती ने मयने थले मे स एक कागच मे लपेटाः हुमा बण्डल 
निका गश्रपर बघाचाया लोल चण्डल खोल दिया 1 उसमे एक शेपम 
सडोषी 

“कितने की लाई हँ यह ? 

"यह मेरे पिछले जन्मदिन पर खकष्मी के पिते मुके यी! 


1 
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यह मैने लभी प्रयोग नही शी ।वसे हौ रखी हु्थो । जव लक्ष्मीने 
कहा कि सहेलौ बनने के लिए कछ यादगार देनी चार्दिए तौ मु 
इसकी याद श्रा गई 1“ 

“ यह्‌ तो बहुत कीमती प्रतीत होती है 1" 

" ्नापके सहली बनने के लिए शस्ती ही है 1“ 

शारदानेसाडी ली प्रौर उसे खोलकर देखा । रेदम पर छपी हई 
धी । एकाएक शारदा उदी श्रौर मरस्वतौ को उल गने लगा सोली 
तो इस तरीके से सहेली बनती हू । भ्रव साप हृं मेरी बहन भीर लक्ष्मी 
इई मेरी लडकी } यही मतलब न लक्ष्मी का?" 

सरस्वती क्षारदा के व्यवहार ध प्रसन्न थौ । उसे यह देख सममः 
श्राया किं यहे प्रघ्यापिका बहुत हौ घनी स्थी प्रतीत दोनी है! उसने 
रछा, ' बहनजी, यह श्रापका मकान तो बहत ह सुन्दर भौर साफ. 
श्रुरा बना है।“ 

“यह्‌ इस सोनी भ्रौर इसके घरवलि रामर की करनीसे हीहै। 
ये यही रहते है भौर दिन-भर श्ये सवएरने मे लगे रहते दै ।” 

“श्राप इन्हे क्या वेतन देती हँ ?” 

“दोनों को चालीस रुपये महीना भ्रीर रोटी, कपडा तथा रहने का 
स्यन।“ 

“प्रीर दस मकान का भाडा?' 

“वह्‌ भी चालीस रुपये । मकान र्मे र्नीचिर मेरा भरपना है ॥" 

"अौर ताभे वाने को वेया देतौ ह ?"* 

“उसे मी चालीस रुपये महीना ।“ 

“वहुतसरार्वावाघ राद ! क्या वेतन मिलता है भराषको 2” 

“सादरे पाच सौ रूपया मौना भौर पास रूपया मवान का 
मत्ता 1" 

“तो श्रापको दचता क्या होगा ?" 

ष्बयाकर क्या करना दै ने ? देसिए श्रहटनजी। एक सौवीष 
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रुपया र्सीपन का खर्चा ! मेरा मत्तलव ह, तागा, मकान श्रौर नोकरी 
का सर्वा । यच्च पया महीना बाग मौर फुलवारी का! पानी भ्रौर 
निजली ष्द्रहु रुपया महीना 1 रोटी एक सौ रुपया महीना 1 कपा 
इध्यादि पर्‌ पचास स्पंया महीना ! बीमा एक सी स्पया महीना भौर 
वैको मे जमा चाप्त शुपया { फिर भी मेरी जेवमे एक सौ रूपया से 
ऊपर बचता है 1 उसमे से कुन कुछ बच ही जाता) षहभीर्गे 
महीने के अन्तमे वैकमे भेज देती ह्‌! 

“कभी मीभार दहो जाए तो?” 

स्तव वैक से निकलवा तेती हू 1 मुभे भाभूपण पहनने का शौक 
नही ! कपडे साफ-सुथरे, सादे भौर टिकाक पटनती ह्‌ ।“ 

सरस्वती मुख देललती रह गष 

सोनी चाप श्रौर पकौडे बनार्वर ते आदर । तीन प्यति भ्रौरएके 
कतली चाय थी । रसवती मूस्कराई गीर बोली, ' हमारे परमे न 
मिट्टी के बर्तेनोमे षाय नही पी जाती 1 यद्यपि मपी लेतीह। भेरी 
एक सैली है 1 वह प्रासरेरी मैजिस्टरेट रायसाहव उदानाकराय की 
पल्ली है । उनके यहा जव जतीहू तो श्न ठीकरोमे पौ भत्ती ह 1" 

शारदा ठीकरो की वाते सुन हस पडी 1 हसते हए बोली, “बहन, 
षस ठीकरे फा दाम श्रापकके पौतसके कटोरेसे श्रधिकङद 1" शारदाने 
सरस्वती के प्यति मे चाय का पानी डालते हए कदा 1 

“कितने का भ्रातए रै यद्‌ २८ 

“ह्‌ प्यारा नौर इसके नीचे यहप्तेट दो सुपयेकेर्हैा पीतलका 
कटोरा वारं भानेपि डेदृ श्ये तकमे भिता है वकतेतो वध्या 
प्याला प्रौरउसके नीचे की प्लेट दस्र-दस रपयेमे मी मिलतेरहँ, पस्तवुरमै 
दतनी महमी ऋकरी नही खरीद सन्ती । ये टूट मीजति है) महीने 
मे एक-दो भव्य दूट नते है 

" परन्तु साप दतने महग बतो मे चाय क्यो पौती ह?" 

"पीने मे मा याता है । साय दी इनमे क्रिचित्‌ भी मल रह जाए 

ष = 
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तो दिखा दे जाती है मौरसाफकौ जा सक्ती है। पीतल के वर्तने 
यह्‌ नही हो सक्ता । एक बात प्रौर है । दनमे गरम चाय पीते हुए हाय 
श्रौर मुख जलने नहीं +" 
“हा 1 यहतो गुण दै । 
“वस्र, ्सीतिएर्मे ये टीकरे प्रयोग करती हूं 
उस दिन सरस्वती एक धण्टा-मर, जव तक शारदा लकष्मीको 
एेलजेवराके फारमूले समती रही, ठी रदी भौर मन मेर्ब॑टो यही 
विचार करती रही कि उसका भी जीवन है श्रौर दस पतीस वषं की 
कुमारौ का भी जीवन है । दोनोमेकौनसुषीरै? 
पति कासु उसे मिलताया, जो शारदाको प्राप्त नदीया; 
परन्तु उसके बदले मे वह इसको प्रपने से भ्रधिक सुखी भ्रौर जीवनस 
सन्तुष्ट पाती थी । वह अपने पति कौ भाधिक स्थिति गौरदसस्थीकी 
भ्राथिक स्थिति मे भी तुलना फरती रहती थी । उसके पतिनेषरकी 
तिजोरी में भी नकदी भौर भ्राभूषण स्वे हृएये । वह जानती धी किं 
एक लाल रूपये से अधिक की स्वणं मोहरे प्रौरनोट तिनोरीमें रसे 
ये । इनके अतिरिक्त आमूुषण ये, जो उसकी प्रसास मर्यात्‌ सास फी 
सासके समय के ये । उसके मुकावले मे वह्‌ धारदा को देख रही थी कि 
नतोउसकेकान मे भौरनहौ नाकमे कोई भ्राश्रुपणटै। गलेभ्रौर 
हाथोंमेभीकुछनहींथा। 
यह्‌ तुलना उसके पने मन मे सम्तोष उत्पन्न कर रही थौ । बहु 
उसकी भारिक स्थिति नही जानती थी, रौर पने मे सकोच भ्रनुमव 
करतीथी। 
वह शारदा के घर साढ़े चार बजे पहृची थौ भ्रोर पाचमजसेछ. 
वने तक पडाई हुई थी ! सरस्वती लखी को लेकर पैदल दौ श्रषने 
मकान प्र गुमटी बा्ारमे सादे यञेसे पठते ही पटुचगर्ईथी! 
उनके धरमे मी एकर्व॑खकवर था। शारदाके मकान के ङ़ादग- 
रूम से वहत छोटा, मौर उसमे भो एक कोने में सवके विस्तर लपेटे हए 
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स्वेये1 भूभिपर दरी प्रौ उसपरसफ़द चादर विष्ीयी 1 एक बड- 
सा तकियामीदीवारकेसायलगाथाव 

सरस्वती भौर लक्ष्मी बैढी तो सरस्वती ने पूछा, *तो तुम निप्य 
वहनजी के घर पढने जाया करोगौ ?" 

* माजी + बहुनजी कती है क्रि मै वखीफा तूमी तो फर कालिज 
मे पढ सकूगी 1" 

“श्रीर्‌ वहा पठकर कया करोगी ?"” 

" बहनजीः की भाति भव्यापिका बनूगी 

“कहा बनो ? यहा बोई ओरस्क्ल तो है नदी “ 

“सुना है करि सरकार एक स्वियो का कालेज सोल रही है1 वहा 
फी वडी प््यापिका बनूगी 1” 

“भौर तुम विवाह नही करोभी 2" 

“माताजौ { दोनो प्त मे षिरोधनहीदै) क्षार्दा वहनजीने 
धिवाहे इसलिए नही किया फि उनको मनपसन्द वा कोई परति नहीं 
भिला। 

“तो पति भी परसन्द क्या जाता है? यह्‌ कोर भ्राम-लरवृगौकौ 
भाति पसन्दकरमे की वस्तु है क्या? 

म कया जानू > वह्‌ कहती थी कि दता पढने-लिखने के उपरान्त 
पह यही समी है परपते मनकी वातत करने से बहत सुख मिलता है ।^“ 

“भौरमनकरुएमेडूव मरने को कदेतो कुएमे कूद पडना चादिए 2“ 

मा यह तरुम वहूनजी से पुना । तव वह तुमह बताएगी । मुके 
सो पटी कहती दै वि पटे पडठो, पी वात करना 1" 

+ प्रच्छा, देलौ ! तुम वहन वी के घाप उनके धर चती जाया कते 
भर्म छ वजे तुम्हे सेते लिए वहां पहूच जायां करूगी (“ 

भ्नौरमदितुमनश्रादंतोरय वर्हाही वैठी रहाकरूगी 2" 

"यह भी तुम्हरे पिताजी से कटूगी कि वह मुक मी चातीष्र 
शपे महीने का एक तागा करदे 
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तब तो बहुत वर्चा जाएना 
शरुम्हारे पिताजी से पृष्ूमी कि उनकी श्राय कितनी है 1“ 


ध्‌ 


उस रात दुकान वन्द कर जव लाला केशवदास धरश्रायातो 
भ्रौजनकरते हुए शारदा की घात सरप्वती ने बताई । लक्ष्मी ग्रौर उसके 
बहन-भाई भोजन दर चुके वे । लक्ष्ी श्रौर उससे छोटा भाई सुन्दर 
दास तथां उमकी छोटी वहन मोहिनी इस समय स्कूल का काम करने 
लगेये1 सबसे छोटा माई मरवन तो श्रपनी खाद परजा सो रहा 
धा। रसोरहधरमे पति-पत्नी ही ये 1 रसोई बनाने के लिए कोईनहीं 
या! बरतने साफक्रनेश्रौर धर-मरमेवुदहासीदेने के चिएुएकस्वी 
भाती थी 1 रसोई का काम सरस्वती ही करती यी । 

परति भो्नन कर रहा था शरीर पत्नी उसी समय रोया सेकरती 
हई पति को यरम^गरमदे रही थी 1 सरस्वती ने रोटी वेले हृए कहा, 
म भाज लक्ष्मी की बढी मास्टराइनके घर गई थी 1" 

भ्कयो ? 

“सकष्मी वहा उरे पृढ्ने गई थीश्रौर भ उसे षर लानेकेनिषए 
गृह थी ^ 

"उसका घर कटा है 2“ 

मप्मनारकली मे एव मोहल्ला है बास मण्डो । जहा हृस्पताल रोड 
से मेलं होता रै, बह! दोने पर एक मचिली कोटी है 1 उसे वह्‌ रह्षी 
है क्षमी श्रोर मै बहुनजो के साय ष्टौ उसके तागेमे गर्ईथीं। पीर्मै 
लश्गी स्मे तेकर यहा साढ़े छ वजे पटच गई थो 1“ 

गतवतो बदरूत थक गई होगी ?"" 

"“वह्ए उसने चाय पिलाई यी नौर साय पवनैडे खाने कौ दिएये 1“ 

“रन्न वहती ईसाई 
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"हा, परन्तु उका धर भौर वह्‌ स्वरथ बहृत साफ ! उसने चीनी 
कै बर्तन मे चाय पिसाई यी । बहुत भच्छा लगता था! रर ल्ाला 
उशनाकरायजौ केषरमेमीतोवसेही त्रतन प्रयोग होते दहै 

"वह सो वहत वडा आदमी है।५ 

"श्रापसे तो कुछ द्गने कद का ६४ 

ममं घन-दौलतं कौ वात करता हू । वह्‌ रस प्रादमी है । शहर 
उसकी जायदाद है गौर उसने किराये की बहूव भामदनी है 1" 

“श्रितनी होगी ?"“ 

^ ठीकठीक तो मही जानता, परणतु हकार, दो हजार रुपया ते 
लरूर होगी !“ 

"परन्तु लालाजी ! उस मास्टराइन को से पाच सौ सपमा 
मौना वेत्तन भिलता है भ्रौर वह्‌ एक सौ एपया भटना सपो बीमा 

कादेती है)" 

शतो फिर क्याहुभा 7 समम्ताहूकि हमासै श्राय ढनदो हार 
की है। पिछले वयं बसाली पर माय का चिद्ठा बनाया घा ! सव सर्वा, 
टैक्स इ्यादि देकर पएच्चौस हकार से ऊपर नकद बाय हु थी 1" 

"यही तो कह रही ह कि वह साढ़े पाव सौ केने वाली इमे शरष्चे 
मकानमे रहती है} दोनौकररदे हृएु है एक तागा रवा प्राह 
मकान बहत ही साफ सुधा है 1 बैठे पी जगह दभर बैटकथर से ब्त 
ची, सजी हुई भौर वहत सफ-ुधरी है 1“ 

"वर्म्तु उत्तकी तिजोरी मे कितना जमाह ? 

“तिजोरी उसके घर मेँ नही है 1 उसका सद कुछ वेक मे जमा दै ।“ 

“जो कृच भी हो, इतना नही दो सकता, जितना हमाय है † 
यदि लक्ष्मी का विवाह हता तौ दत पन्द्रह हार न्यय करता । उसका 
तोन कोर वलि-बच्चाहि भ्रौरन किसीका विवाह होना दै श्रौर कुछ 
र्चा भी नरहरी ॥* 

“देखिए जी, मै यद्‌ बाती हु कति भ्राष मी अव एक सुले मकान 
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चलकर ररहू। प्रापके पिता बताया करते ये कि रातत कै समय मस्ती 
दरवाजे फै बाहर डके पडतेये, परन्तु अवतो लोग नगर कै बाहर 
कोठो मे रहते है ! चोर-डक्‌ वहत कम हो गदु }"' 

“वहत कठिन है । यह जो वुम्हारी त्तिजोयी मे रला है, इते सैकर 
म नगररदीवार के वाहूर मही रह्‌ सक्ता 1" 

षतो यह्‌ सव वैवमे जमाकरादो 1 फिरधरमे नही रहेगा 

सकर दिन हूुषु, म क्किसी वाम स उशनाकेरायजी के धर भा 
था। वह्‌भी कहरहेयेक्रिश्रवत्तोनगरके भीतर रहते हए दम पुता 
प्रतीत होता दै 7" 

यही तो कट्‌ रही हू । मुभ क्षारदा भास्टराइन से ष्या होने 
लगी है1“ 

“भ्रच्छा, विचार करेगे 1” 

" इसमे षिचाररूरो की वानक्यादै ?चोरियातो नरके भीतर 
भी टोती है! हेम यहा सावधान रहते दै, वहा भी रहेगे ।“ 

‹ खर्चा बहुत वढ़ जाएगा । कोठी होगी तो चौकीदार, मासौ, सफाई 
केरले का नौकरब्मीर खा वनानि का नौकर इत्यादि एके लम्बा- 
चौडा श्रमला रखना पडेगा 1 घर की एक गाडी रलनी होगी 1" 

तो कु तिजोरी हलकी हो जाएगी । यही कह रहे हैँ नर भाष ? 
किर क्या हमा ? तिजोरी मे पडे-पडे उनपर जग लग रहा है 1“ 

"मास्टराइन की बीमारी तुमको ्रौर लक्ष्मी को लग रही है!“ 

“यह्‌ बीमारी तो प्रतीत होती नही । बीमारी मे तो मनुष्य व्रचेत 
भौर श्रोजविहीन हौ जाता है { सक्ष्मौ की बहुनजी का मुस तो मुभसे 

“ मी अधिके चमकता है} वद्‌ बहुत चुस्त स्नौरचपलेभी है 1" 

“परस्तु उसके चरित्र परतो लोग सन्देह करते ह ॥"" 

षतौस्कून वालो मे उसे नौकर किसच्िएु रखा हश्रा है ? चरि 
हीन तो मास्थराइन नहीं हौ सकती 1" 

°लोग उक्षके श्रौरस्कूलके मेनेजर राघङ्ष्ण खन्ना की बात 
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करते टै +" 

"देखने मे तो वह बहुत ही भली प्रतीत हुई है 1" 

नतव दिवावा दै 

"वरन्तु मतो दिखादा नही कर रही १५ 

न्म चार वच्वौकीमाकी भोर कोन देखा ?"” 

सरस्वती ने मूस्कराते हुए कदा, “कुख तो देखते ही है ५“ 

“प्रच्छ } कौन-्ौन देखने ह ?" 

"एकतो मापही रहै! जिस द्विन नही मानती, माप पफगडाकरने 
सगते द! भापकोतो चार वच्चोक्ीमा प्रर भी दया नही भाती 1 

केशवदास दख षडा श्रौर बोला, "हा, यह बात तो है, परन्तु 
हमारा सो विवाह हो चूकाहै1"" 

“विबाहमे तो यदी हृभारैन वि म मापके साय सयुक्त हो गई 
ह, पर्तु पति-पली-कभं तो विवाहं होने परमी नही हो सक्ता1 
दोनो भिन-भिन्न बाते है! 

भौर दोनो मे ग्रन्तर नही जानतीं तुम ?* 

“जनिती हु, परन्तु कौनि-सा जीवन ठीक दै, कह नही सकती 1 
देखिए जी, ‰ सक्ष्मी कौ वहनजी की सहेलौ बन भाई हू 1“ 

(कँसे ? 

“बह जो पिछली दौवाली पर लापने मुके साडीदी थी, भने वह्‌ 
बहनभौकौर्मेदटमेदे दीह श्रीर वह मूसे कसकर गते मिली 1" 

"यौर गलते भिलने कां स्वाद आया ?” 

"कमस कम दुद प्रतीत नहीं हा +" 

^वोतुम मरो सी सेनी वन जाश!“ 

भश्रापकी तो पहवे ही ह 1 तमी तौ श्राप गते लगाति है ।४ 

कैशवदास इस प्रकार कौ बाती से उत्तेजित ह उठा था । इससे 
वह्‌ पत्नी को प्रसन्न क्रे के चिषएर्तयारहो मया? 

जम सरस्वती भोजन करने चमी तो केदावदास स्सीद्यरमे ही 
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डा रहा । पह इस बात का लक्षण था कि सरस्वती चे पल्नौ-कायं लिया 
जातेवाला है। 

श्रयले दिन सरस्वती ने पति के दुकान पर जानि के समय कृह दिया, 
मर चाहतीहूङिश्रपमी मेरे लिए एक तामे का प्रषन्ध करदे, जषा 
लक्ष्मी कौ बहुनजीने किया हृभ्रा है ।* 

“पता करूणा । मँ उशनाकरायजी ते दस विषय म वात कर्मा +" 

मै नित्य साय सादे पाच वजे लक्ष्मी को तेने उसकी मास्टराइन 
के मकंन प्रजाया करूगी 1" 

“ओर वच्चे धर पर भ्रवेले रहा करेगे 2" 

“उनका प्रबनर्व भी करना होगा । 

दुकान खोलने का समय हो यया चा भीर केशनदास चले दिया { 
दुकान पर मुनीमजी ओर एक माने बेचने वाला व्यक्ति बाहर खडे हए 
थे 1 कभी किसके घर कपडे दिखाने जाना होता थातो वही व्यक्ति 
जायाकंरता था । लालाने दुकान खोली मौर गही पर जा वडा! 

भ्राज केशवदास को नगर के बाहर एफ बडा-सा मकान बनवाने का 
शरुनून स्वार हौ रहा या 1 एस कारण मध्याह्वोत्तर वह्‌ भ्रानरेरी मजि- 
स्टेट साहव फे घर सम्मति करने जा पहूुचा । 

उकशनाकराय केशवदास वा एक दुर वा सम्बन्धी मी थाभ्रौरर्व॑ते 
भी वह्‌ उसके प्रशसको मेँ धा ! लालाजी के घर मौर वाहरके कामोमे 
वह सहायक हआ करता धा । 

दहसका एक परिणाम यह्‌ भी हो रहा या कि जिन लोगो फो मैजि- 
स्टरेटसे कुछ कामष्टोताया, वे लाला केशवदास की सिफारिशके लिए 
इच्छुक रहतेथे ! 

आज वह तीन बजे के लगभग मेजिस्टरट साहव के धर पहृचा तो 
वह्‌ कचरी से घर लोटेये! उशनाकराय का स्वभावयथां किवह्‌ 
सप्ताहमे दो दिने जदालत करता धा ¡ उस्रदिन वह ठीक दबे 
कचषुरौ मे जा वर्ता था योर ठीक दोवजेकामवन्दकरदेता धा। 
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कमी वह्‌ द्रसके उपयम्त दिष्टी कमिरनर सै मिलने चला जाया करता 
या॥ प्राय वह तीने बजे घरपर लौट श्राताथा1 उस समय मैजिष्टरट 
साहद सै शकेल म बातचीत हौ सक्तीषी। 

मभिष्टरट प्रमी षोढामाी सं उतरा तौ सामने केयवदास शनो षडा 
देख बौना, " केशवदासजी, कंसे श्राना हरा है?“ 

स्मान भ्ापतते एक निय ब्रात करने प्राया हू 1” 

न्तो मीतरभा जाश्नो 1" 

दोनों मैजिस्टेटके मकान केर्वैठकषरमेजा पहुचे । उरानाकरायने 
श्रावाजदेदी, “दे सम्‌ 1 ेष्यै, लालाजी श्ररुरहु। चाय ले श्रामो!“ 

केशवदास ने मतले फी वति भ्रारम्म कर दी} उसने कहा, 
“ रायसाहवे ! लक्ष्मी दी मो कदतीहै कि ह्मे शहर से बाहर एक कीठी 
भे चलकर रहना नाहिए्‌ ।“ 

“क्यो ? यह्‌ वात उसके मस्तिष्क मे कंसे भराई है?” 

«कल वह क्थीन विक्टौरिा गत्पं स्कूल कौ बही मास्टराद्ने मे 
धरगष्धौ मौर उ्तके यहा चायभीपी श्रा} यह्‌ वहाकी बीमारी 
अपने सायतेश्राईद 1“ 

"परर्भंया{ स्विर्योकी बाततो मलननीही चाहिए! भ भीतो 
पुम्दारी भाभी के फते पर ही मक्तोड रोड पर कोठीते रहा हू 1“ 

त्तो मामी मी श्वारदा भास्टराष्न की कोटी देख प्राई है? 

“तुम्हारी भाभी उस बदकारश्रौरत के घर नही जा सकती 1 

मैने तोभ्ुनाथा किस्वल वाचो ने उसको एक नेक स्वीसमभदी 
लग्र क्ते लवि कते उसके टुवष्डे कियः दै 4” 

स्कूल षै कमेरी का रमनेजर मिस्टर खन्ना महाबदमा् है1 
सय वकीलो म वह्‌ एक मशहूर गुण्डा है 1" 

एक मं जिस्टरेर की एकं वकील के विषय म सम्मति को मूढ कहना 
वहत कठिन था । स कारण केशवदास ने बात बदल दी ! उसने कहा, 
"यदि द्मपकौ कमलमे दौ कोर स्थान पिल उष्ट्‌ तो बटू अच्छा 
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रहेगा 1" 

“खाली जगह तो वहा वहत है ए हा, यदि माप चहँ तो एक कोटी 
विकाऊहै। मेराकोटीके मातिकदठे वौदा नही पटा सायद तुम्हारे 
साय फंसला हो लाए ।" 

“तो किस प्रकार पता कर ?” 

^ एक प्रापर्टा-डीलर से कह दूगा । वह्‌ तुमसे निल लेगा!” 

एक घरकातागा भी रखना चाहता हू ।** 

“बहत रुपया पैदा कर लिया मालूम होना है ।” 

“रायसाहेव | भ्रापकी वरावरी तो नही कर सकता, परन्तु दुख 
पैदातोक्रियादहीहै।' 

“कितनी प्राय माय-कर वालों फो "डिक्लेयर' वी है ?"/ 

“यही कुछ तीस-चालीस हजार वपे-मरमे अजने कर लेता हू ।“ 

उशनाकराय मुख देखता रह गया 1 उसको मकान के भडोकी 
भाययथी 1 कुछ कलकत्ता पोटं दृष्ट के हिस्से भी खरीदे हृएये 1 मव 
भिलल-मिनाकर हृजार-वारह सौ की बाय वषं-मर मे होती थी । 

उदनाकराय को विस्मय मे अपने मुख पर देखते हुए पा केशवदासर 
नैष्रहा, "यह्‌ तो भरव सरकारको दताना ही पडता है ग्रौर भाप जानते 
है कि जधिक दिखाने से प्राय-कर प्रधिक देना प्डताहै।" 

५ मँ यह विचारकररहाहुकि तना कमते हुए तुम उसमष्दी 
मनौ मे क्यो रहते हो तुम्हारी पत्नी ठीक ही कहती दै कि सूले स्थान 
मे मकान लेना चाहिए 1 

तामे के विषयमे यह्‌ सम्मतिदृगा किणएद "विक्टोरिया! ले 
लो । उसमे मनि-जाने मे शान रहेगी 1 बच्चे किसी शच्छेषरर्भेन्याहै 
जाएगे। ^ 

कैशवदास्त बताना नही चाहता या कि उसकी लडकी लक्ष्मी ने तो 
विवाहन करनेका हट क्या जाद बौर दूरी लडकी नमी 
छोटी है । उसने अव पुन बात बदल दी ए उसने पुर लिया, “यय 
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साहब ] तो विक्टोरिया गाडी कितने को बन जाएगी ?“ 

"मापके लिए क्छ अधिक नही । दो सौ रूपये का एक मच्छा घोडा ~ 
मिल जाएगा। गाडी चयमग तीनसौ ख्पये म वन जाएगी । वहोत्तो 
माहिया चनाने वाते बो दुकान पर भेज द्‌ ? 

“मौर गाडी के कोचवान को षया वेतन देना पडंगा ?" 

"चालीस स्पया महीना ।” 

केश्चवदासं विचर कररद्ाथा किस सब व्यय करने पर उसे 
साभ क्या होगा 

उत परेशानी मे देव उरनाकराय ने कह दिया, “क्या विचार करन 
लगे?“ 

इस समय रामू एक टै मे चाय भ्रीर वरिस्करुट ले आया 1 तीन प्यते 
रखेये । केशवदाक्ष विचार ही कर रहा थः! कि यह्‌ तीसरा ध्याला 
क्रिसके लिए रला है कि उशनाक्षराय कौ पल्मी रामप्यारी आ गई । 
उसने केशवदासं को हाथ जोढुकर नमस्ते कर कहा, “माई साहब ! 
वहत सरस्वती को साय नही लाए?“ 

म सोधादुकनसेदीश्रारहाहू 1“ 

“उनसे मिलने को मन करता दै ! उन्हे कहिएया कि कस दिन के 
ग्यारह वजे ग उनके घर श्राञंगी 

प्प भमो कष्ट करेगी! कहे तो वहही क्ल यहाभ्रा 

जाएगी 1“ 

“नदीम ही श्राजगी । वहं बो्ियों बार यहा घानुकीरहु। कल 

रविवार है 1 इनका तागा खाली दोगा गौर्मे ही आङ्गी ।* 
तीनो के लिएु रामप्यारी चाय बनाने लगी 1 इसपर उशनाव राय 
नैकहा, "नालाजी की श्रीमतीजौ ने मी इच्छा प्रकटकी है करिह्मारी 
बगल मे जगह ले कोटो बगवाए्‌ 1“ 

“स्प ? त्वतो श्राप भी नदी मेकूद पड़” 

केावदास सममा नही । उदानाकराय समभ हत पडा । हसते हुए 
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यला, “पर माई साहव 1 वह्‌ नदी वहत गहरी नही है 1 बाप दूेभे 
नही ।” 
“रायसाहृव 1 म समस््ा नही ।“ 
"भाई ।बाततोसरतहीदै। नदी मे बहता हुभा मनुष्यतो कहीं 
क! कही निकल जाना है श्रौर किनारे पर खडा तो सदियों लढा रहैतो 
भी बहा ही खडा रहता है। यह्‌ मेरीश्रीमती कहती हैकिकालका 
प्रवाह नदी के प्रवाह की भाति है! हिन्द्र समाज इ कालके प्रवाहमे 
सैकडो वपो! स किनारे पर खडा दै । इसी कारण समे बदनु उत्पन्न हो 
रही है । यह अपने को नदी मे बहता अनुभव करती है । इसने पहले 
मेरे चाय पीनेके स्वमावको बदला। फिर वस्त्रों कोबदला। भव 
मकानकोबदलरी है मौरकहती है किं वहा रहने वाला समाजतो 
जमाने के माय बह रहा है । हम भी उसमे छलाग लगा रहै । हमभी 
उनके साथ कदम भिलाकर चलने लेग ।* 
“खाने-पीने मे क्या परिवततंन किया है भाभीने? 
एक तो श्रादत डाल दीह किप्रात चाय लिए विनाटट्‌टी नही 
उतरती। दुसरा, प्रात का श्रल्पाहार साढे नौ वजे लेता हू । लच सप्ताह 
मेदो दिन कचहरीमेलेता हु । जिस दिन घर पर होता ह, उस दिनि 
श्रीमतीजी के साय वंठ भोजन करता ह । प्रव यहलचमेमूपप्रीर 
मटनकरी बनाने लगी है" 
“दह्‌ क्या होता है?” केश्टवदास ने यु लिया] 
इपर रायसराहेद ब्रौर उसकी पतनी हंसने लगे 1 उत्तर रामप्यारी 
नै दिया। उसने कहा, * अव तो प्राप हमारे साय मकनोड रोड पर कोठी 
बनवा रटने लगेगे, तब बहन सरस्वती को सव समा दूगी 1" 
उश्षनाकराय ने कटा “इनकी श्रीमतीजी तो श्चारदा देष्डयुज घे 
मिल माई +" 
धारदाक्ा नाम सुन रामप्यारी चुपकेर गर्ई। केशवदास मुख 
देयता रह्‌ गया । वह्‌ समक गया कि मास्टरादइन कौ कुछ वातै, जो यह्‌ 
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बताना नही चाहवे । इस कारण केशवदास एक ठठ व्यापारी होरे से 
विवादास्पद बात को छीड वात बदलने का भ्रम्यासर रखता था ॥ 
केशवदाप्त ने धच लिया, “मामी | तो लक्ष्मीकौमासेकहदूं कि 
माप कल श्राएगी मौर वह्‌ प्रतीना करे ?“ 
“हौ, सचद्प जाऊंगी 1 नौर कट देना कि मध्या का मोजन 
उनके यहा कूगी ।** 
यह्‌ तो ठक करिया कि भ्रापिने वता दियादै। हमतोदस मजे 
दिनिकास्राना खतिहै भोर किर चार बजे दूध प्रथवाफल लेते रै 1“ 
"हुम तो चार बजे तीसरी वार खाते 1 फिर रातको माठवजे 
मौरष्ुछ रातको सोने से पहले मी तेते है ।” 
केशवदास मुख देवता रह्‌ गया ! इपर रामप्यारी ने कह दिया, 
“भाई साहब ! परेशान होने कौ बात नही 1 म सवं बात बहुनजी को 
समा दुंगी ।» 
कैदवेदास ने भव भानरेरी म॑जिस्टेट साहब को कह दिया, “तो 
कोटी के लिए प्रापर्टी-डीलर भीर गाद्या बनाने वाले को भेज 
दीजिएगा 1" इतना कह वह्‌ हाथ जोड़ पति-पत्नी से विदा ले चलं 
पड़ा। 
जव केशवदास कमरे से निकल गया तो रामप्यारी ने कहा, 
“किशोर कौ समाई की वातत इसकी लहकौ से एरना चाहती हुं 1 
"प्र्‌ किशोर उसे पसन्द करेगा मा ? मैने लडको देखी है । बह 
बहत क्रुरूप है । हा, उसकी छोटी वहन देलने मे प्रच्छो भातूमहती है, 
परन्तु बह प्रमी बहुत छोटी है! मँ समस्ता हूं कि वह्‌ अमी दस वर्प॑स 
कमही होगी 1" 
"परन्तु इसकी लकी की याततो किदोरने ही कहो दै । उसने 
भ्रवश्य लकी क कुं देखा होगा !” 


“परन्तु तुमने भी तो देखी है ! क्या घममन्ते हो कि वह ४ = 
को प्रसन्न कर सकेगी १ ¢ 
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“मुभे तो सब लडकरिया प्यारी लगती ह गौरम समभती हूंकि 
किशोरमेरापुव्रहै।” 
इममे कह्ने को कुछ नही था, भतः उशनाकराय चुप रहा । 


& 


रात केशवदास ने पत्नी से पुष्टा, “तो राज भी शारदा के धर गई 
धी? 
ष्टा ।लक्ष्मीकोतोतेने जानाही था।'* 
"मौर घ्राईं कंसे हो वहां से?“ 
"पैदल ही भराई हूं । सायकाल मँ मकेली तागेमे सवारीकरमैसे 
डरती हूं!" 
“तो कोटी मे अकेली जाकर कँसे रहोगी ?” 
“वहातो एक तांगा रख लगी ।” 
केदावदास हंस पड़ा भ्रौर उशनाकराय तया उसकी पनी से हई 
बात सुनाने लग गया । सरस्वती ने बात बदल दी । उसने कहा, “कल 
रविवार है रौर लक्मी की एक सेली का जन्मदिन है । वह्‌ ल्मी 
को भपने घर बुला रही है 1 वह ठीक दस बजेस्कूल के द्वार पर भ्रपनी 
घोडा-गाढी भेजदेगी मौर आशा करती हं कि लक्ष्मी भौर्ैउसे 
बघार देने क लिए उसके घर जाएं 1" 
“कितने वजे जाग्रोमी ?“ 
“दिनके स यजे 1” 
“परन्तु उशनाकराय की पल्नी तो तुमको मिलने श्राने वाली 
६५" 
"तव तो बहुत किन होगा 1“ 
य ममभ्न्ता हूं कि तुम ढल प्रातः माठ वजे ही उसके घरपर चती 
जाप्रो भौर उस्येभिललो। वह की कममदे सित्नेकेतिएधा 
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रही प्रतीत ष्टोती है ।" 

"यह ठीक दै । म लक्ष्मौ को लेकर प्रात उनके घर जाठगी 1 वहा 
मेहीस्कूलकेद्वारपरजा खडी होगी ए 

दूसपर भी सरस्वती विचार कर रही थी किं रामप्यारी फिसकाम 
से मिलने प्राने वाली है । उसने लडकी को मावा दे बुला लिया । 
वह्‌ ग्रपने नमरेमेैठीस्कूलकाकाम कर रहीथी। माणी भ्रावाज 
घन पहं आई तो प्राते कासं का उशनाकरयजी के घर चलने का काप 
कम उसे बताया भौर कहा, “साढ़े सात वजे तयार हो जाना । वासे 
ही हम स्दूलके द्वार प्रभ्रौर पिर वहासे निर्मला बेनर्जीकेषर 
चती जाएगी ।“ 

“पट्तु मा । म मौसी रामप्यारी फे घरे नहीं नाजगी ।” 

"कयो ?“ 

"बस, कह दिया कि नही जाऊगौ । दुम बहास स्कूलकेदटार 
परभ्रा घाना । मं वहा पटू जाजगौ ।" 

माता-पिता दोनों लडकी का सुख देखते रह गए 1 लक्ष्मी भरूमिकी 
भोर देव रही पी जचमां ने कुछ नहीं कहा तो लक्ष्मी वोती, न्तौ 
श्रवर्मे जाड ?“ 

लदमी माके उत्तरी प्रतीक्षार्ए विना उठी भौर थपने कमरे 
मची गर्ह। 

लक्ष्मी के चले जाने के उपरान्त सरस्वती ने कटा, “लदकौ हेटौ 
होती जार्हीदै 1" 

मुभे कुछ भौर ही बात समर आर है 1" 

भ्क्यां २४ 

"यहु जानती है कि क्यो उक्षनाक सय की पलो तुमसे मिलने भ्रा 
रही है अथवा तुम उससे भिलने जा रही दो!" 

^क्यावानद्ो सक्तीदहै?" 

“उक्नाकराय का लका दख उमय दी० ए० मे पदता दै 1 दायद 

अ 


४८ [] नदीतीरे 


कुछ उसकी वात है 1" 

“मुके यह्‌ वात नहीं सममपार्दी! मै समभतीहुकि सषष्मी 
विशेष वस्क पहन भ्रपनी सहेन फे घर जाने वाली है । वह्‌ उन वस्तौ 
कै साय रामप्यारी के घर नहीं जाना षाहती 1“ 

“नही । बात वहै, जौ मे समा हू । तुम लडकी पताकरना 
किसने उदानाक णय के धर जनि से एनकार व्यो किया रै 1“ 


दस वजने मेँ पचि मिनट रदते सरस्वती स्कूल के द्वार पर पटुची 
तौ लक्मी वहा पहले ही खडीथी1 एक विक्टोरिया धोदायारीभी 
वहम खडी थी । सरस्वती नै भाते ष्टौ लडकी से पूछा, “करितनीदैर से 
यहासषीहरईटो ?“ 

“जमी भ्राईहू । एक भिनट से धधिक नहीं हआ ।'” 

मै समी थी कि तुम उरीदार यस्म पहनकर जाने पाली 

“किसलिए ठेस सममा था?“ 

"सहेली के धर पहती बार गरही हो न ?"“ 

“तौ वह ससुराल है क्या 2“ 

सरस्वती हस पडी ) दोनो घौडागाडी मे्बैटगर धीभौरगादी 
घल पटी थो । सरस्वती ने हसते हृए कहा, “तो चुम जानती हो कि 
ससुराल पहेली बार कंसे जाया क्रते ई?” 

“हा 1 कृष्णा की डोली जाति देखी धी, परन्ुमा, वे वस्तो 
उसकी सास उसके पहनने के लिए नार्ईयी। दहानसासहैभौरन 
पुनी बारलजानेकी बात है। 

सरस्वती नै वार्तालाप मँ त्यी बाती दे चुप रहना ही ठीक 
समश्य गाडीकेक्चर्हरौ रोड तक पटरचने तक मा-येटी में बत्तिचीत 
नटी हई । सरस्वती उदानाक राय की पत्नी रागप्यासो का प्रस्ताव सुन 
श्रई यीःओौर वह क्सि प्रकार क्मा उत्तर देकर गी श्राई थी} उसे 


+ 


५. 


ही। 
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रामप्यारी को यहेन्हा था करि मभी दसवीं श्रेणी कौ यूनिवसिदी की 
परीक्षादो मासमे होने वाली है। तवतक तौ कोद बातचीत नरहीहो 
श्षफती । लक्ष्म इस समय विवाह की बात पसन्द नही करेगी । 
उशनाकःराय के धर से वह्‌ चायं इत्यादि भ्रत्पाहार तेकर भाई यी! 
अत जबे गाडी मिस्टर भ्रतुल वैनर्जीं कौ कोठीके बाहर पहचीतो 
गाडी का शब्द सुन भ्रतुल वैनर्जी कौ लडकी निर्मला कोटी से निकल 
लार्‌ मौर चह टाथ जोड तष्ठमी की मात्ताजी को नमस्कारकर लक्ष्मी 
से गरले मिलने लगी । लडकियो को कसकर गते मिलते देख सरस्वती 
मूस्क राती हुई लकय को ओर देलती रही ! निर्मला ने कहा, 
"मौसी 1 मेरे सष बडे भीतर आपसे मिलने के लिए र्तवार बैठे 1" 
“श्रोह्‌1 तो हमारी प्रतीक्षाहो रही है? 
निर्मला ने भुस्कराते हए कहा, “उस्र दिन से हौ जव हम सहैली 
वनीयीं।्मेनेमाको इसका श्रेजेण्ट' दिखायातोमाकहरहीथीकि 
बहू श्रापकी सदहेली बनेगी ।“ 
तीनों कोठी मे जा ड़ाक्गरूममे पटच गईथीा इतनेमे एक 
परौड़ावस्था की महिला पाच-छ प्राणियोमे से उदी भौर सरस्वतीसे 
सघके कषमक्ष ही गले भिली } गले निलते हए उसने सरस्वती को कान 
मे कहा, “सहेलियो कौ माताए भी तो सहेली दो जाती ह” 
हा! सी कारण तो निमन्त्रण सिलते ही चलो राई हु ।"“ 
""माइए, जापका परिचयं कराऊ }"“ वह्‌ सरस्वती भ्रौर लक्ष्मी 
को लेकर श्रपने समीप कसियो पर विढा ञ्रपने परिवार के सदस्यो से 
मा-वेदी श्न पत्विय कराने लगी । उसने सबसे पसे अपने पास वैढे 
एकं एरीर से भारी, परन्तु रोव-दाब वति व्यक्ति की भोरसकतकर 
कहा, “यह्‌ दै बैरिस्टर अतुल बैनर्जी--नि्मेला के पिता ! आपको 
लाहौर मे आए दवकीप उवं हो चुके है ! यदा चीफ कोटं मे वकालत 
करते 1 
बैरिस्टद. साहव ने हाय जोड़ सरस्वती को नमस्कार किया मौर 
नभ 


१ 
सू 
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कटा, “बहनजी ] मँ प्रापकरा दख घर मँ स्वागत दरवा हू!” 

“श्रौर बहुनजी,'' भितेज बनर्जी ने वताया, “यहं इनके साय 
वंठा हम दोनों का वडा लडका सतीश वैन्जौ है । यह लादौरकेरलों 
कालेज मे प्रढता है। इस वपं अन्तिम परीक्षादेने वालादहै। यदास 
वेलत पास कर बैरिर्टर वनने के सिए विलायत डेढ साल केलिए 
जाएगा ।” 

सतीशने भी हाथ जोड नमस्ते कोतोफिरनिर्मलाकीमाने 
बारी-वारी से श्रपने अन्य वच्चो का परिचय क्रा दिया, “ यह निर्भला 
की ब्दी बहन है उपिला। इम समय वी° एण्मेपढतीदै। भौर 
महंतोनिम॑लाहै।्रापद्ते जानती ही हु । प्रौर यह सबसे छोटी 
लढफी विमला है । यह्‌ सबसे छोटा लडका गिरी है । बस, दूरके 
उपरान्त परमारमा ने प्रौर बच्चे वनानेसेमनाकरदियादह। 

"गौर्मे हू नि्मेलाकौ मा भगवती । भ्रव जापकौ बहन । श्रौर 
देखो, भगवती ने परिवार वालो कीओर देवकर कटा, व्यै 
लक्ष्मी । पिष्ठे मास ही निर्मला की सहैली बनी थी भौर इसने रेशमी 
दुपदृटा निर्मला को श्रेजेण्ट' किया या 1" 

सरस्वती स परिचय की रस्म के समाप्त होने पर पूछने वाली 
थोष़िक्याघरसे बाहरी हम मा-वेटी द्यी भराई हैँ अथवा कोरईम 
सी अनिदाला दै, परन्त नगतती ने उसके मुख कौ बात का उत्तरदे 
दिया ) उसने कहा, * अगज हमारी श्तेरिमनी' घरकीहीहै। वसे 
तो निर्मलाके पित् का परिचय यहा बहुत लम्बा-चौढा है, परन्तुवे 

सव तौ नके जन्मदिन परग्रतिहैं। निर्मलाकी ग्रमीएक ही सेली 
है शौर वह तथा उसकी मा आ सई ह । एक मेरी अन्य सहली है । वह 
भौ णाय माने वाली है । बह्‌ घ्राएगी तो आपसे परिचय कराऊगी । 

" तव त्क निमला अ्रापको एक मजन सुनाएगी ग्रौर फिर सतीश 

वारी वजाकर सुनाएगा भौर म समभती ह किये विल्नी के बेलूगडे 
भीन कू मनोरजन वै लिए कहेभे! ” 


१ 
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दस प्रकार परस्पर परिकरय मेँ न्म घाम वत्तानेचे श्रषिक अपे- 
श्रपने दक का भरदर्शन होने लगा ॥ 
निर्मला मे एक बगला गीत गाया भगदतौ ने मीत का मभिप्राय 
सरस्वती को वताया, भ्निमंलाके गाने कामभिप्राययहटैकिर्म 
नदी कर किनारे भोपडा डाल रहती हू 1 निध्य बीस्सियो वस्तुए नौर 
परभी-कभी तो भूत श्षव तथा जोवित प्राणी भो नदी मे बहते हए 
निपचते दिलाई दैतेर्ह) वे सवे किसी धरनम्त से भ्नाकर धनन्तकौ 
सीरहीचलेगरएर्है, परतुर्मैतो वदीकीवक्दरीदीखशीब्रुदीहोरही 
ह, अर्यात्‌ ससार णे पिकरल गया प्रीर यं वही वदी खडी हु“ 
सग्रीसय अपनी वासुके ठीक कर रहा या, जद भयत्रती निर्मलाके 
नका भावं वत्ता रही थौ { इरस्वनी मै मुदसे एक ही वाक्य 
निकला, “यह्‌ ठीक कह्‌ रही दै ¢ 
भगवनी सरस्वती के कर ओर कहने फो प्रतीक्षा मरे सरस्वती का 
मुख देत रदी थी किं सतीश ने बासुरी पर एक खरल्-सी पुन बजानी 
भारम्भकरदी। 
मजनि का ढग बदला जव प्रतीक्षिव परिवार मा पटूचा। 
सतरीशने बामुरौ-वादन वन्द कर दिया भौर परिगिर केसवश्ननये 
श्राएु परिवार ते मिलने लगे। भ्राने वाते ठीन व्यक्नि--एक पुष, स्त्री 
शोर उनकी एक सडङीय 
सदङीोने श्रति दही श्रपने हाप पकटेएक कषे केयंतेनेसे 
धुधरू {विल पावमे वादने श्ारम्पकर दिए! 
सर्पौ ने समभा करि यहु पहते हौ नि{श्वव पा! किसी उसे 
धूषषूवांधने के विएनर्हीकदाया। 
सतीदं ने वामुरी वजाना मारम्न दीतोवेदङादगर्मकेवीच 
मेखडीहो पायसे दासुरी वजन के सपय दुनक देने लगा । पन्द्रह मिनद 
स वह्‌ पन मृत्य दिनी रही । जब वहं नोच रहौ षौ ततो जमगवती 
ने खर्व को पनया, “यह ज्योर्सनः खरार है! पदु सतीव 
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ष्व्‌ पररह है 

न्वहु क्या होता है?" 

“यही कि बह सतीश से विवाहं कौ इच्छा करती है, परन्तु प्रभी 
'दगेणमेट' (मगनी) नही हुमा # 

"ओर इसके पिता क्या काम करते है ? 

“पजाव सरकार के कार्यालय मे सुषर्ण्टिष्डेण्ट है" 

यह मजलललिस बारह बजे तके चलती रही । इस सथ समय सतीश 
सक्ष्मी श्रौर निर्मला वै पास परस्पर बातचीत करता रहा । सतीशने 
लक्ष्मी कौ पडढार्ईसे बात ्रारम्म की ओर फिर श्रपनी पाई का 
परिविय दे दिया । उसने वहा, “य कानून पढने जा रहा हू, परन्तु मै 
कानून कौ एक विशेष शाखा “अन्तरराष्ट्रीय कानून" का विप भरध्ययन 
कररटा हु । यदि इसमे मेरी श्याति हरतो देश-विदेश मे धूमा 
करूगा (* 

“अर आप अपनी पल्ली को भी साय-साथले घूमा करेगे ?" 

“हा, यदि वहते जाने योग्य हुई तो ।" 

“नौर यह्‌ ज्योत्सनाजी भी ले जानेकेयोग्य नही हयो सकती है 
ष्पा? यहतोम्रच्छी-लासी सु-दरदै।" 

" अहु । “ सताश ने भ्रस्वीकृति प्रकट करते हुए कहा, “मौसी | 
शरीरके धत्तिरिक्त बुछबुद्धि मी तो सुन्दर होनी चाहिए!" 

सरस्वती ने वात बदल दी मौर कह दिया, “बुद्धि तो परमात्मा 
नेषु्पोभे ही स्वे वाटदी प्रतीत होती है। जवस्मियोंकी बारी 
भ्रार्दत्तो परमाप्माकेकोपमेंबुद्धि समप्तहो गई भ्रतीत हई दै!" 

सतीश्च हस पडा । हसते हृए बोला, “मौसी । हमारी भाताजौ 
को तौ रुद्ध का उचित मागम मिल गयादहै 1 

सरस्वती हस एडो भोर ममवती की भोर देखने लगी । 

भारहं कने मोजन हधा ओर अव भोजनोपरान्त सरस्वतीने 
निर्मलाषोएक सादी स्सके जन्मदिन कै उपसक्ष्यमे भंटक्मीतो 
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भगवती ने कह दिया, “निमला 1 मसो के चरण स्पशे कर भाशोर्वाद 
लो 1“ 

निर्मला चरण स्पशं करने के लिए भूरी चो परस्वदी ने उपे 
उठा ग्ेलगालियाप्रौरपीठपर हाथ फरप्यारदिया। 

निर्थला सली कौ विदा करने से पहले अपने कमरे मेले सईश्रौर 
वहा उसने लक्ष्म का बहुत-वहुत घन्यवाद किया श्रौर पून रने के लिए 
कहा ! निर्मला ने बताया, “जित दिन तुमने मु दुपट्टा भटे दिया 
था, उसौ दिन मो तुम्हे कु भरपनी मादगार देना चाहती थी, परन्तु 
मानेकहाकि ्रपने जन्मदिन पर देना। सौ भाजदेरहीहू। यह 
देखो, मने तुम्हरे लिए उसी दिन से रखा हमा है 1" 

इतना वहे उसने मेज पर पडी एक काडेवोढं कौ हिविपा उठ 
देदी) डिविया पर लिखा था--'पाकंर') लक्ष्मीने डितिया खोली 
ती उसमे एक पकर का चैन प्रर एक पेसिल रखी थी { 

निर्मलानेपेने के प्रथोग काढग बनापा भौर लिखकर दिखाया 1 
दमपर लेक्ष्मी ने मैट के ्तिएु धन्यवाद कर दिया { 


७ 


लक्ष्म से विवाह का प्रस्ताव दो परिवयसे अनेलगाथा।मा 
ने उससे कटा भी था, (लक्ष्मी ! यदि तुभने दामोदर के विवाह के 
प्रस्ताव पर भूख-हृडतालन की होती तौ रँ तुमसे परती ही नहीं मौर 
धर्पर्‌ हला लमा तुर विदा करने का प्रबन्ध कर देती 1 अव 
ताब्मो, किन बातचीत करू ? भगवती बे सुपुध्र के घर नामोनी 
भयवा उरनाकराय के लडके के घर ?" 

मा । मेरे मस्तिष्कं मे ठेलजेवरा, ज्यो्म॑टी, इतिहास प्रौर 
शरगौल भर रहे है श्रौर साय दी टेनिसन जौर बद्मंवयं द । वताभ्री, 
इस छोरी-सी खोपडी मे भीर कुछ विचार करने को स्थान ही कदां 
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है?“ 

शतो म तुम्हारे किए व्रिचार कर वू 1 मेरी सोपदी तो तुमे 
बीहै।" 

“तुमने ठो एव जगन्नाय देखा धा 1 फिर दामोदर देख लिया रै 
भ्रव कु मौरदेल रही हो । नही मा } स्वय विचार कर्मी, परन्तु 
भमी नही ! मु ऽरीभादेक्ेने दो। तव पुस्तके यन्द कर विचार 
फष्मी 1" 

“कव समप्त रोगी पुम्हारी परीक्षा ?” 

^पच्चीस देप्रिल को" 

“मौर कयं मपने मस्तिष्क क कपाटे इस बात के लिए खोलोगी ?"* 

लक्ष्मी मुस्कराई सोर बोली, “पच्चीस रेग्रिल सायका । अ्रतिम 
पर्चादेकर।” 

^ठीकटहै। यह देलौ । यह रकलिण्डर टगाहै। आजटीप्रिलकी 
पाच तारीख है। मेँ पपर यह पे सिल से पच्योस पर निशान लमा रही 
हि । उस दिन म तुमसे इस विपय पर बात करूगी (” 

सरस्वती की निमंला फो मा मप्रवती मौर उदानाकरायकी पल्ली 

रामप्यारी से वति चल रही थी। इस कारण वह अपने मनमेश्रपने 
पति से सम्मति कर एक निश्चय कर चुकी यी गौर्‌ उती निश्वयके 
प्नुसार वह्‌ लडकी कौ प्रेरणा दे रही थी, परन्तु सक्ष्मीप्रेरणाले रही 
थी प्रपनी मृख्याध्यापिका धारदा से । एकं घण्टा-भर निरय वहु धारदा 
से मिलती थौ भ्रौर उसमे क्षारदा उसकौ अ्रेीकी कम्पोधीशनकी 
कापी दीक किया करती थौ र अर्थ॑मेटिक तथा एेलजेवरा मे सहायता 
श्रिया करती थी { दके श्रतिरिक्त लक्ष्मी श्रपनी बड़ी बहुनजी 
से घर प्ररमिल रही प्रेरणा पर बातचीत किया करती थी । इसी 
सन्दर्भे मे एके दिन लक्ष्मी ने शारदा को जपनी क्ञ्पोचीरोच की कापी 
दिखा श्रौर गणित षा कायें प्रारम्भ करने से पहले कह दिया, “वहन 
नी! मेक विचिक्रद्विविवामे फस गरहहू 1" 
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वया द्विविधा 7 

“ही किमे विवाह्‌केक्तिएुतैयारहो जाऊ अथवान 7" 

"हरमे द्विविधा क्माहै ? तुम वह्‌ करो, जो मनमे विचार प्राता 
४ 

विचारतो वही पभ्राताहैकिविवाहनकरूं। क्मरेकमप्रमी 
नकं 1 

न्तोमत करो 1 

पूरा मुभ श्रपने मनकी वात मनवाने का वही उपाय प्रयोगं 
करने षो फट्‌ रही ह, जो मैन प्रपनी यान मनवाने के लिए किपा पा 

सक्ष्मी ने दामोदरसे विवाह्‌न फरनेके लिए भपना भूते रहकर 
मरणने कौ योजना प्रयोग करने कौ सवे कहानी यतार्यौ। शारदा 
केव्‌ यहु मी बता चुकी यी दि वह्‌ तब जगन्ताय से श्चपने को दचत्‌- 
पद्ध मानती थी, परन्तु भ्रव वह्‌ समभती रै किवत उनि पासन 
किया जाता रै, जो अपना वचन पालन करने पर फटिमद्ध हौ । जगष्नाय 
ने स्वयं वचनमंग कियाया। धस कारण वह्‌ श्रब समकगर्है फि 
उसके साय वचनर्मंग करना पाप नहीं, कदाचित्‌ पुण्यहै ए 

“परन्तु” लक्ष्मी ने कहा, “भव एक नई सनक मतर पवार 
श्ीदहै। वहहै श्रापवी माति विवाहनकरनेकी 1 इत सनकेकेनिषए 
तो भे मूल-हडतान कर नही सक्ती 1 इस कारण म द्विपिघा फस 
गईटं। भा नित्य श्रपने प्रशन का उत्तरपनेके लिए धाती है भौरमेरे 
भने में विलोम उत्सन्न कर जाती है} परिणामस्वरूपं उसके उपरान्त 
धण्टो ही मै यपना ध्यान अपनी पदृादुमे नही लगा सक्ती 1“ ~“ 

“तोेसाकरो, मासे दस विषय पर चर्चाकी टालनेकाल्न 
कने 1“ 

"कके करूं ? बात तव ही टल सक्ती है, जवर्मेमाको उनकी भात 
मान जनिका दुछसोमात्क प्नादवामनदू 1 माको दिए ववनकीर्गै 
भग नहींकदसकनी।' 
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"देखो लक्ष्मी । तुम माकोकहदोकि परीक्षा तक तुम विवाहं 
जसी बात पर विचार नहौ कर सकती 1 परीक्षा समाप्त होते ही तुम 
माके प्रस्ताव पर विचार करोगी 1" 

शारदा कौ हस सम्मति पर ही लक्ष्मीनेमा को वचनदियाथा 
कि पच्चीस दप्रिल को सायकाल वहु इस विपयपरमा सते बातधीतं 
करेगी । सरस्वती फो इस निदचयात्मक वचन पर विश्वा थाभौर 
वह मौन हो गई। 


पच्चीसरेप्रिल कौ अग्रेजीमे मौखिक परोक्षा यीश्रौर जबवह्‌ 
बिनाकलम लिए परीक्षा-मवनकोजनेलगीतोमा ने पृचछा, “भाज 
परीक्षा नहींहै ?” 

"परीक्षातो है। भाज परोक्षा मौखिक होगी, इसलिए लिखने 
काकौरकामनहीहै।'' 

“तो भ्राज मै भ्रपनी बात का उत्तर जानना चाहूमी 1“ 

क्र परीक्षा-स्यात से सीधी शारदा बहुनजी के घर जाजगी। 
तुम भी वहाँ भाजाना।" 


केशवदासने मैक्लोड रोड पर एक विकाऊ कोठी बीस हार 
स्पयेममोलले ली थी भौरउस्र कोटी को भ्रपने रहने योग्य ठीक 
करवा रहा घा । वह भी माणा कररहाथां किं पच्वीस एेप्रिलिको 
लक्ष्मी कै विवाह का निश्चय हो जषएगा भौर तव उसका एकरन्दो 
सप्ताहुके भीतरही विवाह केरना होगा । उसकी इच्छा इत मर्द 
कोटी मे जाकर ही विवाह करनेकी धी दसी कारण फोठीषी 
मरम्मत मौरउसमे परिवर्तन द्रुतगति खेदो रहेये। 

एक वात यह॒मी यथी कि वह श्रतुल बनर्जी के लके सेलक्ष्मीके 
विवगहको उशनाकरायके लड़के की तुलना में प्रष्छा परममताधा 
उशभाकराय का लडका इिंशोर इतना पूट्‌ड व्यवहार करता था कि 
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उरे वह्‌ पसन्द नही था \ 
एक दिन किर केश्वदास की दुकान पर प्राया चा्ौरसीधा 
ही कहने लगा, लालाजी । लक्ष्मो कौ परीक्षा किस दिन समाप्त होने 
वालीदहै?' 
“व्रिसतिए पृछ रहै हो 2?" 
माने वतायाहै किं वह्‌ विवाह का निश्चय उसी दिन करेभी 1 
म उससे उपी दिन भिनने क्ती इच्छा मरता हू 1" 
मेया करोगे मिलकर 7" 
म उससे अपने साथ विवाह करने के गुण वर्णेन करूगा 1 " 
“ परन्तु वह्‌ तुमसे भिलना चस < नहीं करेगी । मुभे विश्वास 
ङि चहं तुमको जली-कटी मुना देगी 1“ 
"वहम देल लूया।“ 
इसपर भी पिताने पृत्री की परीक्षा कौ अन्तिम तिथि नही 
वता्। उसने कह दिा वरषुरदार ) मँ स्वय नही जानता 
परीक्षा वब समाप्त होगी! मै समस्ता ह किवुम्दारी मांको सूचना 
ग्ज दी जाएमी 1“ 
केशवदास को यह्‌ बात पसद नहीं भ्राई। इसने उस्केमनमे 
निश्चय करने मे सदहाफ्ता की वौर वह सतीश बैनर्जीसे मिलना 
चाह्ना था! पह मी वह्‌ मैक्लोड रोड पर नये मकान मेँ जानिके 
उपरान्त ही ठीक समताया) 
पच्चौम तारील को परीक्षा मवनकोजाने से पूव लक्षमीनेमा 
कोका "मां! परीक्षा फेतुरण्त उपरान्त शारदा बह्नजी फे घर 
पर जाऊमी। तुम भौ वहा था जाना। फिर तुम्हारे सायहीषघर 
भ्राउगोष 
क्ति समय वहा पट्च जाग्नोगी ?" 
भ्राशाहैकि वार्ह ञे से षते हौ परहुचूगी } वहवजी ने कहा 
था किमु उनके धर भोजनं करना चाहिषएु 1" 
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शतो मै मोजन के उपरान्त पटृचू ?“ 

न्पह्‌ भावश््यक नहीं । तुम तो दिन-भर का खाना प्रात कालसे 
पती हो। स कारण तुम भोजनक समयभीवहा आ सन्तीहो) 
भोजन करते हीर्भेघर लौट भागी 1" 

भ्प्नौर भेरी वात का उत्तर द्व ्ोगी 2" 

श्रा] यदितुम चाहोत्तो शारदा बहनजौके सामनेही बातहो 
सकती है 1" 

भ्वरन्तु कह तो कदी कि उसकी भाति तुम भी नीवन-भर 
कुषारी रहो ।“ 

नही मा 1 वहू इतनी मूषं नही करि पने जैसे नीरस गीवन 
क्ये सम्मति मुभे दे, परन्तु तुम पाभ्रोमी तो तुम्हारी बात प्रषहा 
ही विचार ष्टो जाएगा 1” 

"परन्तु तुम्हारे पिता भी तो मम्मति देना चर्हिमे ।” 

“उनको म मना.लूरी ।” 

“प्रोह ] बहुत विश्वास है उमपर ?“ 

श्टामा 1 तुमसे मधिक 1“ 

उस समय कु अधिक वात नही हो सवी । लक्ष्मीनेषदीमे 
समय ष्टो ययादेषातोमाको कह दिया, “भ्रच्छामा । धवदैरहौी 
रही" 

विवश सरस्वती सा ग्यारह बजे ही शारदा कै स्वूल णा पटुची । 
उसके साय ही वह तामे मे उसरकौ कौटी पर जानेया विचार रवती 
धी {उन दिनो स्रुत प्रात सातं षञे से परह वजे तवं लथताषा] 

दार्दा ने सरस्वती कौ स्पते का्यलियमें श्रवेण करतेदेवातो 
छम गकि वह्‌ भपनी लडकी के वियाह पर वात कएने प्राईहै। 

भत उसने पूछ लिया, “बहनजी [ यदा स्कूल मेही कामहै 
भ्रथवा घरपर चर्तेगी 2“ 

सरस्वती ने प्रपने निके उटेष्यनमा वणन करदिया।उरने 
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फा, “क्ष्म ने कहा है कि परीक्ला के उपरान्त वह मापसे मिलने कोटी 
परर जाएगौ भ्रौर मे उससे मिलने के तिए उत्सुकं हू 1 हस कारण गक 
सायकोटीषरदहीजार्ही हू! वरहा से उसे स्तेकर धर चली जाऊमी +" 
शतो ठहरिए? मस्कूलके काम से निपटकर ही महास जा 
मङूगी 
घरम्बती म सदुष्यदहारकी प्राक्चाही करती थी । सह्‌ करी 
पर्‌ चठ गई । दारदा सवा वारह्‌ बजे वहा से निकल सकी । 
वे पौनि एक वजे वहा पहुवी ! शारदा ्रौर सरस्वती वौ मिस्मय 
श्रा, जब उन्होने निर्मला की गाडी कोठी के बाहर सदी देखी } वे गाडी 
प्रौर कोचवान कौ जानती र्थी! जब कोचचानने ज्ञारदा कोहाय 
जा नमस्ते कटी तो सरस्वती ने पूछ लिया, “यह्‌ वैनर्जी के घरसे ौन 
प्राया हो सकता दहै?" 
भ्रा निर्मला को मासे परिचय है 1 सम्भवत वहो श्रादं हौगी)" 
दोनौ इादगरूम मे पहवी तौ चमी के भ्रहिरिष्त निर्मला, उप्तकी 
मा मावती भ्रौर निमेला के भारे सतीश्च को वहारे देव विस्मय 
फरती हुई इनका मुष देवने लगीं} 
उनके विस्मय की वात इनके मुख पर श्रकित देख समी न उत्तर 
दिया, “माताजी 1 निमेला की माताजी परीक्षा-मवन के वाह्रमेरी 
प्रतीक्षाकर रदी यीं । इनक्रा विचारथामि मुभे मपे परले चलेगी, 
परतुजब मने चत्ताया किमेरी मत्तिजी मु घरलेजनि कै क्लिएु 
बडी बहूनजी कौ कटी परग्मन वालीर्हैतो येभापवी भी साले 
चसनेके लिएष्षर हीमा गए मे इनकी गडीमेही यहा श्राह 
ह+" 
सरस्वती ने रुहा, "परु मँ तौ लदमी को धर चे चलेकै लिए 
प्राई थी! लक्ष्मी भ्रपनी बहनजी का धन्यवाद करने मौर प्रपनेनये 
जीवन मे प्रवेश के लिए भ्राशीवेदि पनि यटा भ्राने वासी यी 1" 
उत्तर मगवतीने ही दिया, “तदतो शरीर भौ ग्रच्छा हौ गया। 
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शारदाजी मी अब हमारे साय ही च्ेगी । आज सव हमारे घर वध।- 
रिषम भ्राप सबकी कनज्ञ हणी ।५ 

श्षारदा मुस्करातौ हृई सवकी श्रोर देख रही थी । सतीश्च लक्ष्म 
कीश्रोर मन्वमुग्व कौ माति देख रह था। जव मगवतीनेश्चारदाफो 
भी अपने घर चलने का निमत्रण दिया तो उसने कहा, “मगवतौ 
वहन { मेरा वहा चलना तो गौणहै! जो मुख्य प्राणौरहै,उनकोले 
चलोतोर्ममीसायचलदृगौ। 

"परन्तु मुर्य कोन है ?” सरस्वती का प्रश्न था, म तो सममती 
हु किमुख्यभापहीरहै।* 

“नही 1" सतीश ने बातो मे हस्तक्षेप करते हुए कहा, “ मौसीजी 1 
मै वताताहू कि मुख्य कौन है। कलं निमंलाने बताया थाक 
उसकी परीक्षा भ्राज ग्यारह बजे के लगमग समपप्त हो जाएगी तो 
मैने इसे कहा कि श्रपनी सहली फो लेकर यहा मध्याह्धु का भोजन 
करने श्रामो तो बहुत भ्रच्छा रहेगा । निमंला नेपा, का भ्रच्छा 
हा?“ तो मैने कटा, मै तुम्हारी सेली के सम्मुख विवाह का 
प्रस्ताव करने का विचार रखता ह ।' वह बोली, "ह तौ मातागी 
नै उसकी माके सम्मुक् पहले ही रा हुआ है 1" 

"मेरा कहना या, मे तुम्हारी सहेली के वि चारः जानना चाद्ता 
ह । यदि वहर्तयार दहो गईतो म उत्ते मपने विवाह ॐ सम्पन्न होने का 
उपाय बताऊगा । तव समय प्र हमारा विवाह हो जाएगा ।' ” 

अव मगवत्ती ने कह दिया, “वहनजौ 1 वसं यही मूलकारण है 
हमारा परीक्षा-भवन पर जाने का, वहा से यहा भाने का ओर श्रव यहा 
सेभ्रापसचकोघरले जाकर बात करने का।" 

सरस्वती ने प्रपने मन मे सती्च को भस्वीकार कर रखा था । यह्‌ 
केवल इसलिए कि वह्‌ बगाली परिवार काघटक था! वह्‌ उनके धर 
माप-मछली खामा जाता देख चुकी थी 1 य्पि भगवती ने सरस्वती 
के समीप बंठ केवल दाल, भात भौर साग-मानी ही खाईइयी, परु 
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यह्‌ परिवार कै भ्रन्यभ्राणियो को काटोसखहित मष्टली चवते देख चुकी 
थी! यह्‌ वह पसन्द नही करती थौ वह्‌ अपने नाती-नातियो को 
मसौ की गन्ध से सयायौर देखने मे रुचि नही रखती थी 1 

उसने भ्रपने यं विचर लकमी को श्रमी बताए नदीये । दस 
विपपपरभी वहु लक्ष्मी सेभव परीक्षा कै उपरान्त दी वात करना 
चाहती थी 1 इत कारण उसने कहा, “मै सतीशजौ से कहूभी किं अनी 
वह्‌ कछ दिन के लिए ्रपने प्रस्ताव को उपस्थित नकर र्वसेता 
प्रस्ताव लक्ष्मी षे पिताजी तक पटच चृकाटै। हमे पहले तक्ष्मीसे 
भणे विषय पर विचार करलेनेदे! पीचेही हम किसी भी प्रस्तावपर 
तरिचार करेगे 

“प्रीर सतीशजी । ” लक्ष्मी ने कहा, “यदि श्राप अपना मुकदमा 
लढनेभ्राएर्हतो विपक्षीकोभीतोआनेदीजिए्‌। चिनादोनौ ओर 
छी वहस सुने वहनजी केसे “जजमेण्ट' कर सकेगी ? 

इसपर निर्मला की मा नैपूढछा, “तो कोई अन्य प्रत्यक्षी भी 
है 9 ॥,॥ 

"हु" 1“ सरस्वती ने कषा, ष्टुमारी अपनी बविरादरी काहीणएक 
लडका है । वे मी प्रपने लडके के लिए बहुत यतन कर रहै है!” 

इसपर भगवती ने क्‌!» “ तो वहन सरस्वती । भँ समभ्ती हू कि 
परण वहस सुनने से पटले हौ निर्णय नहीं होना चाहिए । हम इतना ही 
चाहते! म सममतीहृकिलक्ष्मीमेरे चरकी शोमा बनेगी, क्योकि 
हषास दावा बहुत जबरदस्त है 1“ 

द्रसपर सव हस पड़े भौर शारदा ने कह दिया, "इस अवस्थामे स 
घभभतीहुकिदोमेसेएक बात करिए ) या तो सब लोग भोजन यहा 
ही कर, मन्यथा सव लोग विदाहो जाए श्रौर भोजन अपने-अपतेधर 
जाकर करर । श्रमी विवाह को बात बन्दकरदी जाए} 

लक्ष्मी को इस प्रस्ताव पर्‌ सुख भनुमव हा । यह्‌ उठ पडो भौर 
बोसी, ' मा, चलतो 1” 
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शस प्रकार गोष्टी विसजित हुईं भौर सव ध्रसे बाहर निकल 
ए! 


= 


घर पहुच भोजन गौर विशाम कर सरस्वती लक्षमीके पठने ओर 
सोनेके कमरे मेजा उसके पलग पर बंठ लडकी की पीठपर हाथ 
फेरती हुई उसे जगाने लमी । 

सरस्वती ने कहा, “उठो । बहुत सौ चुकी हो । अव सायके साढे 
्रारवेजरहैरहु!' 

षहामा1 वहत परिश्रम भी कियाद! आज परीक्षावाबोभः 
मस्तिष्कसे उतरातौ सोने कामानदमायाहै।” 

“ म तुमसे अपने प्रन का उत्तर लेने माई ह्‌ 

भेरा उत्तर यहद किमृश्टेदो मौलीकेधागे लादौ भौरमुभ 
उशनाकरायजी के धर लेचलो। एकधागा र्मे वहा किशोरकेहाध 
परबाघश्राञमी मरौर दूसरा धागा कल निमंला के भैया सतीश हाथ 
पर बाघदृूमी।” 

“श्रौर्‌ तिलक रिसको दोगी 2” 

भ्मा। वह एक वार ही दिया जाताहै। उसके निएभ्रवभौर 
चन्दननहीहै।' 

मा विस्मयम मुख देवत रह गई । इस समय तक लक्ष्मी उठकर 
माकेसमीपपलग परह बेठगरईथी। बहुत देर तक सरस्वती भूमि 
की ग्रोर दैश्रती हुई विचार करती रही । एकाएक लक्ष्मी ने केहना 
श्रारम्म क्रिया, “ मा! सतीश भैया मौर विशोर भया दोनों मुके मिते 
ह--ह्दी परीक्षाके दिनो मे} मनि दोनो को यह्‌ कहा हैक उनको 
पच्चीष रेप्रिल के उपरास उत्तरदूगी॥ 

“ परमा रमै यह विचार करती ह किं जिसको तुमने तिलक लग 
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वाया था, वह्‌ तो मुर कुरूप मान षर से माग नभर छोडगया है बौर 
हुन दोनों भाहयो ते जनि कया मुभ्मे देवा है कि दोनों स्फी भने धर 
नेजानेकाहठ कररहैरहै। 

शकु तो उन्होने देवा ही होगा 1" सरस्वती ने तरल नेरौ से 
सक्षमी फे भुच परर देखते हृष्‌ का, "मने भी कछ दला है, जिष् जज भी 
पुमे वात करती ह तो तुम्द मानना नही दे सकती, निवेदनं हौ करती 
हष 

“यह्‌ तो इसलिए कि मा, तुम जानती हो कि मैपुन भूखीर्ह 
मरने का सकहप कर सकती हू 1” 

“ नही लक्ष्मी 1 यह्‌ बति नहीं । एक वार मेनि भी तुम्दै स्वय पूव 
हतान करौ की घमकी दी यौ, परतु्मै सममती ह कि विवाह 
जिसका होना है, उसकी बात माननी चाहिए 1 

^ एक वति तुमसे कती ह्‌ । युवा लड्वे मौर लडविर्पा करभो 
विवाह के लिए इतने अधीर हा जति हैँ कि विना विवाह्‌केभी रुष 
काला करने चल पडते है \ यह्‌ नहीं होना चाहिए ! इससे कल्याण कौ 
भाशा नहो कौ जा सकती । *” 

मुके वडी बहुनी ने यह वात खममाई है, परन्तु षमम्परी 
हि किरा नही होया ।“ 

“तुम्हरी बहनजी के विषयमे लोग कृष देखी ही बात कहवेदै 
परन्तु मूमः उससे मिलते हए दो मासे उपरहो चुके ह मौर कने षठा 
स प्रकार की वात के लक्षण नदी देखे । इससेर्ग समभरहीहुकिध्स 
मधीरतापरं निथन्वण पाया जा सक्तः है ! इसमिषए मे गरू टडतलि 
करे फा पिचार छोद बैठी हू 1“ 

उसी सायकाल मा-वेटी दोनों उशनाकरायजी कै धरगणु छर 
सक््मी किशोर को उसकी सा के समने मोली का धागा हषि पर वपि 
केह माई, “मैया 1 मेति मपना उत्तरदे दियाहै! माशाकरतीहकि 
शुम भाई का उत्तस्दापित्व निभाम्नोते ॥* 
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परन्तु सतीश से बात तनी सुगम नही यी1 वह एक विस्या 
वकील का पुव ओौर स्वय लों कालेज मेँ पढ़ता हरा बहत करनेका 
स्वभाव रखता या1 

माता-पिता तथा निर्मला वड थी, जब सरस्वती भरर लक्ष्मी वहा 
पटुची 1 जव लक्ष्मी मौली का धागा सतीश बे शाय पर वाघने सलगीतो 
उसने हाय पीये कर लिया श्रौर बोला, नही लक्ष्मीजी । इस प्रकार 
नही ।" 

न्तो कंते मैश्रपने मनका भाव प्रकट करू?" 

वड समभताहू कि मै इस माव का स्वरूप बदल दूगा मौर तव 
तुम उसे प्रकट कर सकोगी 1“ 

“तव तौ इसके लिए यगले जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी ।” 

«म तो जन्म-मरण को मानता नही 1 मै दसी जन्म कौ सव कछ 
मानता ह" 

“तो दादा, तुम्हे बहुत निरादा होगी 1 हम जो जन्म-जन्मान्तर 
मने विश्वास रखते है, उनके सिए तो भ्राशा-नि राशा श्रमना है। न 
दोनो भावो के प्रतिरिवित एक भाव है, जिससे यह ससार चलता टै। 

“परन्तु लक्ष्मी, ससार तो एेसे चलता दिखाई देता दै, जंसार्भक्ह 
ष्टा > 

"दादा । आपने गलत नम्बर कौ एेनक लगाई हई है, जिससे यथाय 
से सव कु विपरीत दिलाई दे र्हा दै । 

बहस याप ने वन्द की । उसने लढके को का, “सतीय 1 कोई 
यदिया फल पानि के लिए उसके लिए दामभी तो जेव मेदीना 
चादिए #” 

पिताजी, वह तो है । 

*परतु मुतो तुम खाली जेव दिखाई देते हो देखो, मै एक 
वात सकष्मीसे पृषता हू 1“ 

सच व॑रिर्टर साहब भै भ्रोर देखने लगे 1 प्रतुल बनर्जी नेका, 
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श्त्मी ] सीरा कौ भरजीं समी सारिजन की जाए । जव कमी दस 
रिशामें विचारं करने का शवसर माएगा तो सपर भी विचार हयो 
।* 

“पिताजी, यही तो म्ह रहीह। श्रगते जन्म मेभीतो नये 
भम्बन्ध बनेगे 1 तव क्या सम्बन्ध होगा, यह ओ ममी नदी वता सकती } 
यदिदम है तो प्रतीक्षा करसवते है 

“वहत विश्वास है जीवात्मा के अनादि होने फाश्रौर फिरसाय 
दी जन्म भी मृदुष्य-योनिने पाने क?" 

“पिताजी, पहली बात तो मुभे समक मा चुकी है । उसके ति. 
रित ्ुमरी वात सभव ही प्रतीत होती ३, परन्तु दुसरी वातत के लिए 
रम परलेबर रही ह। मै मानवता का पालन कर्ती इई इस मानव-शरीर 
भगहये कौ लालसा उलन्न कर ग्ही ह ओर फिर शरीररूपी मकान 
फाभाडामौ षटोर रही ह्‌ ।* 

“देवो सतीरा। ^“ पिनाने पुत्र कौ कह दिया, “रक्षावन्धन मे 
गही घना पो तिलक नग्याने की योग्यता उत्पन्न करो ।'” 

षने वात समाप्त कृर टी भ्रीरपिरि इधर-उधर की गाते होने 
मरगी । सतीश्च उठकर श्रपने कमरेमे चला गया। व वह चला गया 
तो बैरिस्टर साहब ने र्मी को सम्बोधन वरते हए कठा, “ निर्मला 

प्रम्हारी पूर्वकथा मुभ बताई है श्रौर ्सममता हकर यहमृग 
क्ष्याहै । पय रमिप्राय यह्‌ है वि उन याशा भटी है । वह्‌ इस 
यन्मम तो श्राएगा नहीं । उत्ते मौन्दयं की पहचान नहीं भौर अमले 
णन्ममे नट्‌ मानव-योनि नहीं पा सकेगा! इसीसे कटता हकितुम 
एक मृगतृष्णा बमो शिकार होरहीदहो। 
“ परन्तु तुम श्रपनी अन्तदृष्टि त्ते क्या देखती हो, यहनर्यै जानता 
ह प्रौरन जान सक्ता ह ॥ मै परमास्मासे यही कामना करताहू कि 
पठ तुम्हारा हाय पकटकर तुम्हे सही-सलामत इस दुस्तर ससार-सागर 
शर कनग्सङे1 
न 
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भरन्तु पिताजी ¡ ्मैएक बान नहीं समम सकी किर्मैजो 
अपने मूल कौ कुरूपता के कारण एक युदक से अस्वीकारः की गई थी, 
वह्‌ एकाएव कंते दो-दो उससे भधिक पदे-लिचे युवकों द्वासं मन्दर 
श्रीर्‌ स्वीकार करने यौरय मानौ ग्ईहू? गतो इसे मृगतुष्णा 
समम्तीहू ! वास्तविकता तोरम नित्य मपना मुख दपं मे देख भनु- 
मव करती हू श्रोर यह्‌ भापके तया एक भ्रानरेरी मंजिस्टेट बे सुपु 
द्वात स्वीकार करने योग्य ही नही, वरव यल से प्राप्त करने योग्य 
कंसेहोमर? भतोइसेरी मृगतृष्णा श्रनुमव करती ह 1“ 

अतुल बेनर्जी हस पटा ( वह्‌ किर एकाएक गम्भीर हो बोला, “मैने 
यही प्रन सतीशसे क्त्या या। उसने कदा है कि बाहर का शरीर 
तौ श्रम दहै! मनुष्य-मनुष्य मे व्यवह्एर ददीर के रूप^रग से निश्चय 
नही होता! वह्‌ मन श्रौर वुद्धि से निश्चय होता दै । 

" म सममताहू कि वह्‌ टीक्‌ कहता है ! इसपर भी भ यह्‌ जानता 
ह कि उसनै तुम्हारेमन मौर बुदि का अनुमान ीक कौ लगाया है। इस 
पृष्ठभूमि पर ने भौर निमंलाकी माने सतौशको तुम्दे ¶ू*करने 
कासम्नक्तियादै। 

५ परन्तु अव देवता ह कि तुमने उसे प्रस्ताव को अस्वीकार 
किया है मौर उसके यनुमान से तुमएक श्रेष्ठ मन प्रौरबुद्धि रखने वाली 
हो 1 तभीर्म पूछ रहा था रि तुम्हासी भरन्तद्‌ं ष्टि क्या देखती है 7 

त मापके प्रश्न का उत्तर महीं जानती गौरमहीदे सकती । 
केवल भात्मा जो प्रादेश दैताहै, बहीतोकहरहीहू | ्मैविवाहकी 
इच्छा नहीं करती 1" 


ल्मी की परीक्षा कै उपरान्त उसका तया उसको माकाशारदा 
केधर जाना बहुत कमहो गयाथा) महं मास्म मा-वेटी केवल दो 
माद दारदाके धरगरई थं! हा, शारदा अव कभी-कभी चरस्वती 
के धरभरानेलगीयो। 


नदी तीरे {1 ६७ 


मर्ह का अन्तिम रविवार था 1 केशवद्रास ठौ दुकान पर गय! टा 
था । सरस्वती भ्रौर उसके घब बन्वे सामान वाघकर मैक्ष्लोड रोड 
परनेदकोठोमेजनेकेलिएतैयारवठेये!वे प्रात कायत्पाहयरते 
चुकेये सौर मकानके बाहर सामानसे जाने के निष्‌ चैलगा़ीके 
निकी पतीक्षा कर रहैये1 सामान उठा उठा्र ्वलगाडीतकंले 
जानेकै्तिएुदो कृती लालाओीने पले ही च्टे हृएये ए 

शार्दाने देखा तो समम गदं । उसने पूछा “तौ बहुकजौ आज 
नये मकानमेजारही रै?" 

“हा । बह ग्रवर्तंमार ही गया है । स्ण-सोगन सष्ठ भौर फरी- 
चरस्व वहा परलगगयाहै1" 

(शौर इस मकान काक्या करोगी ?“ 

“ग्रभी तो कु निश्चय नहीं कर सके ए लदमौ के पिता हसे बेच 
देनेक्छोयातकररहेयथे।” 

भहु माहे पर चडा दो 1“ 

(कौन तेषा इसे भाडे पर 2 

भ लूगी 1 बताइए, क्या मादा लेगी 7” 

"परन्तु भ्राप दस जगरह्‌ पर रहेगी 7" 

श्क्याहानि है?" 

५शआरदा बहन । मेँ हनि कौ बातष्हीकररही! म पूरी 
ह किस मकान को छोडकर इस गली मे रीर फिर इस प्रधेरे मक 
मेरकँसेरह सकेगी ?" 

"वस भवान को छोढते का नौटि या गया दै)" 

° अरे {यह्‌क्पो १ 

५५ वह्‌ मकान उशनाकरायजौ ने मोल से सिया दै 1 पहले उष्टोने 
भेरी शिकायत स्कूल कमेटी के पान कौ यौ, परन्तु स्कूल कमेटी नेतो 
यह स्वीकार नहीकौ प्रौर ललाजी की इच्छानुषार गृषेस्कूलकी 
मकरी छोडनी हं पदी { मव दाय मण्डै वास! सेरा मकान लासादौ 
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नेल तियाहै। पन्दहमर्दष्ो सच्स्टरी हृईहै मौर सोलह तारीख 
भूक तारि भ्रा गया हैक दक महीने के भीतर मकान साली करः द्‌। 
भरवएक सप्नादेसे मक्ानदृढ रलह 

“साज सालानौ का शञक्रा#िद्लोर माया ऊर बहुत बुरी भली 
वतं कह गया 1 च शपक पद्मि आई थी कि कहीं भ्रपने पडोत मे मक्रान 
ले दें भ्रौर यहा यह मनन खाली होता देव इसे ही भदेपरकेनेवा 
प्रार्य गवाह“ 

न्यन्दाकी कान सक्ष्मी युन दहीथी गीर वह किदोर के भला. 
भूगकहने वा कार्ण सुमती यी। वह एक दिन बाजारमे उसे 
निनाथामौर कुरहा थाकि वह उसेग्रौर उसकी मास्टराइन को 
सीधाकफरदण। वड एव भी शब्द कहे विना उसके सामने से चली प्रा 
थी । भ्रव यारदा की रति सुन यह्‌ समम गर्द कि वह्‌ कसेसीघा 
करना चाहता है । रसने ^ग्दाजी से कहा, “ बहाजी ! जाप हमारे 
साथ मैक्लोड रोड वासी काठीमे ही चलकर रदिए। क्योमा। वह 
जन्हतोदहै?" 

“हा, पगहुतोहै। उसमे ग्यारह कमरे ह । उनमे से तीन-चार 
घापक्रो दिए जा मनन ई, तरन्तु लक्ष्मी के पिताजी से पूना पडेगा 1" 

शपूद् लीजिए ) ननोरमे स एक स्थान मुभे दे दीजिषएुतोयहेपाप 
कट जाएगा 1" 

दलगादीश्राई ठा दृतौ मामान उठा-उठाकर गलौ के बाहर मल 
ग्ट मरता लमे। 

सरस्वती ने बहा, * हेथने पपनी एक विक्टोरियायादीभीक्तेलौ 
ट {वहभी यारे धनगर टोपी। सामा लद जाएतोहम सव 
चस गारीमे कदी षर गरहैटै । भ्रमी आर चतिए!दशेपवात रात 
लाज से राम्मति कर्ता षरूमी। 

सारदा वहा सामान चदा देयत्तौ शी 1 घदमी ने गटरिया वाघ 
त्नितीकी द्ट्थी। सव नीर गटश्यि भ्रीर सन्दर इत्यादिये।+ जव 
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‡ 
षव लद गए तो गाड़ वे दौ पठा बताकर वे मकान कौ ताचा सलग 
बाहर निकल श्राएु। गली के बल्रर पोडगाडवडो थी पदक) स्व, ८ 
जाकर नैठमएु॥ न 


९ 


जिश्न दिनं घरस्वनी इत्यादि मकान छोड कोटीरे गए यै उसके 
तीसरे दि शारदा जपने दोनों सेवको के साप उनी कोटीकेएकं 
कोनेमंश्राकृर रहमे लगी थी । उसे तीन कमरे मित गएये 1 शारदा 
के नकर राभ भोर नौकरानी सोनी को कोटो के पिछवाडे मे एक कोठरी 
मिल गई! अमी रसोई एक ही थो गौर उरर्मे घवके लिए लाना 
बनता था। शारदा इत्यादि के लिए भी यहीं प्रवश्ष था ॥ 

उनको कोठीमे भ्राएुश्रमी चार-पचिदिन दी हृषएुयेकरिक्षारदा 
रातबे समय जबकेशवदास घर परमा रातं कं भोजनं की प्रतीक्षा 
कररहाथा श्रपने कमरेसे निकल ्राईमौर बौटीकेगौतकमरेर्मे 
घ्रा ललाजी के सामने कंठ गई ्रीर गोली, “अव तक आपने देख 
लिया है क्रि मैने कितना बौ आपपर डाला है1 बत।दए्‌, कितना 
भाडादेदरू जिषेर्गे भापपर बोन 2 

द्वेधिएु बहनजी । मतो आपको वहन सममः यहा लायाथा 
श्रौरमर्हन प्ते मकान कामाडा योर रोटी काखचा कंसेन सकताहू? 
सरस्वती क्या सममकर भ्रापको यहा लाई है, यह्‌ उससे पूछ लीजिए 
वहु हमारे पर की मलिका दै! उसे कथन फा हम ठैसे ही विरोधनेहीं 
कर्‌ सकते जसे प्रजा श्रपनी रानीकी दात्त का विते नही कर 
सकती 1" 

तो बहनजी को बुला सीजिद्‌1 प द्रत्न दिते चुप रही थी} ख 

कारण किं भ्रापदेख लं, भ्रापको मेरे यां रहते चे कितना कषन होता 


है 1" 
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कैदवदास ते लक्ष्मी को भावाजदे दी! लक्ष्मी आतो पतान 
के दिया, "मा को बुंलाभरो 1 
सह्मी मरह भोरमराको ते भाई ) मोजने-व्यदस्था तो रघ्रू भौर 
सोनी करते चे! पएनश्ने सदम बनाने काकाम वु ्रधिक करना 
पृदद्हाया, परत्दुये पङ बाग, फुलवारी भ्रोर कोटी नी सफाई नहीं 
कएतेये] उसके लिश घाघ्ाजी ने एक माली भौर एक सेविका रल लिए 
भे) 
सक्ष्मीमाके श्य धार्दतो केदावदास मे फट्‌ दिया, “पह वहुननी 
कु क्‌ रही हैँ ¶ तनिक पृष्टो कियहक्याक्हरहीर्है?? 
सरस्वती ने कटा, “बहनजी से मूके भी बतायाहै। मैरे इनको 
भहा दटैकियह्‌ करेल लालाजीने मोचली है श्रौर उनकी स्वीकृतिसे 
ही भाप यहा भारदह \ दस कारण इन्हे भापस टी पता करना चाहिए (“ 
प्तय ठीक है 1 पते वहूनजोपि कहा कि मने इनको बदनमन 
पा पर रखा है) बहन से मकान का मादा श्रौर खाने-पीने का खर्चा 
हीं ले सकता ॥"“ 
^ यह्‌ तो मैने भी वहुनजी को कहा है ! खने-पीने मे इनकी ठ 
धदि मभाव धनुभव होता है तो यह हमको जो कुछ देना चाहती ह, 
उष्तको भरपनेतिए भ्रपोषकरतें] 
^ राष्ट इत्यादि पा नहीं लिया जाएगा 1 हमने महु टीटल नहीं 
छोल हभा ! बहनणो } ण्ह धरटे मोर प्रापकोधरका प्राणौ सममः 
रा हृभ्रा है1““ 
सपर सक्ष्मी ने कह, मै बहनजी को सममा दमी +“ 
सपर तौ कैश्वदास, रस्वती भौर शारदा हसने लगे ! सक्ष्मी 
भम्भीर मुद्रा बेटी रटी। उसे पनी बात पर धर्वालीं फो ह्सते 
्ष्ठने का अभ्यास हो चषा था) इसपर भी दह सममती थी कि उसकी 
धातमे दोप नदीं दोदा। शङ्‌ कारण देसे कि्वंह बातश्रपनी 
प्मायुखेयडीकरतीदै। 
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केशषवदासं ने हस्ते हए शहा, “भ्रापकी चेली भापको कुठ सीख 
देने वालीहै। 

हा, वतम लक्ष्मी ! क्या समभाना चाहती हौ 7" छारदाने 
पूछ लिया 1 

"वह्नजीे { कोई विशेय वात नहीं ? मतो यह्‌कहुरहीहुकि 
हेम स्तिमां जव निस्सहाम दोती दै तो किसीको भाई, किसीको पिता 
स्यादि ककर निर्वाह कर लेत्ती ह । इससे श्रापको पिताजी को भाई 
फटने मे लज्जा नहीं लगनी चाहिए ्रौर भाई साहव तो बहन से खां 
लि नही सक्ते 1“ 

^“ परन्तु माई साहव ष्यापारी जीव टै } इस कारण यहं तो एक~ 
एक पेते का हिसाब-किताव लगति होगि ! हम स्रियो की वात ईषरी 
६1 

"सायहीर्मेकुछषोमाडा मौर घर का खर्चा पते करतीदही 
धी। वह्‌ भव भौ कर सकतीहू । 

भ्रव फेशवदास भे हसते हृषु कहा, “वहटनजी ने बातत ठीक फटी 
ह1 मेरी व्यापारिक बरुद्धिको भी सन्तुष्ट केरा चाहिए ! यह सं 
प्रकारहो सेमा करि बहूनजी स्वय अनुमान लगाए कि वह्‌ इस मक्ने 
मे रहते पर तथा भोजन दृ्यादि पर कितना चचती ई. परौर फिर 
उतना दही स्वत मूमेदेदिया करे) वह्‌ क्याकरूगो, यह्‌ ममीनही 
बता सक्ती; परन्तु यह्‌ निश्चय है कि वहनजी सेतेकरर्य नतोरमे 
अपने पेट मे डलूगा मौर न ही पनी तिजोरी मे रगा !* 

ठीके दैव मैने हिसाव लगायाहै । म चावीस पये महीना रामू 
भौरसोनीको देतीहु 1 षहभ्रापदेद्दिपा कर) यै चालीसे सपा 
मकनन माभादादेती थी गौर एक सौ सुप्य के लगमग ाने-पीने पर 
धपय करती धी 1 वह्‌र्भे बहन सरस्वतीजी फो देदियांकरूगी । तव 
पै धान्तचि्त से यहां रह सर्गी १“ 

टीक्‌ है 1 एवा कटर दिया कट । 
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“तो बहनजी 1“ शारदा ते सरस्वती से पु लिया, “अपि पेद्मी 
लिया करेगी श्रथवा महीने के उपरान्त 2?" 

“महीने के उपरान्त!” सरस्वती ने मुस्करत्ि हृए कडा । 

लक्ष्मी को य प्रवन्ध रुचिकर नहीं लगा, परन्तु वेह जपने माता- 
पित्ताका विचार नष्ट जानतो थौ । उसके पिता ने कहाथाःकि वह्‌ 
इस रुपये से क्या करेगा, श्रभौ बता नही सकता 1 लक्ष्मी ने सममा कि 
दमे वह्‌ श्रपने पिता को मम्मति देगी! 

जूनकौ दस तारीख को लक्ष्मी कौ परीक्षा का परिणाम घोषितं 
हमा । वहु पजा प्रान्त मे मवसे अशिक प्रक लेकर उत्तौणं हुर्ईदथी। 
परिणाभ शारदा बहनजौ स्कूल से सुनकर आई यौ 1 उसने मध्या 
स्कूल से भाते ही सरस्वती के कमरे मे जाकर कहा, “लौ, लक्ष्मी पास 
हो गर्दै श्र वह्‌ प्रान्त मे सवते अविक श्रक लेकर पास दईहै1" 

“तब तो भाज दावत होनी चाहिए 1"" 

षा । प्राइसक्रीम बननी चाहिए ।" 

श्रादसक्रीम बनाने की मशीन शारदाके पायी! उकनेरामू कौ 
वह्‌ दिया, श्राज भाईसक्रीम बनेगी |“ 

सरस्वतीने माली के द्वयरा दुकाने पर लालाजी को समाचार भेज 
दिया । उसके उत्तर मे लालाजी ने यहु सन्देश भेज दिया, “मुकं इसकी 
सुचना यहा मिल गई टै । लला उशनाकराय का लका किशोर श्राया 
थामौरवता गयाहै कि लक्ष्मौ वजीफा पाएगी । 

साथी लालाजौ ने कठला भेजा किं शारदाजी कौ कुना 
चाहिए किरात धरपरश्रयवा जहा भी वह्‌ चाहु, बहुत श्रच्छी दावत 
का भ्रवन्ध कर दः] केशवदास लक्ष्मी की मास्टराहन को पुरस्कृत 
करनै का विचार रसता था! 

यह सुचना माली दुकान से तोन वजेके लगभग लेकरभ्राया। 
खारदा मे पूछा, “वद्नजी | वतादए, इसन दावत का प्रवन्व कंसा 
चाहती दै?“ 
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‹ मेरी इच्छा तो लक्ष्मी के पिता 7 पएू्ी नहीं ! उनका कहनातौ 
ह है कि ्ञारदाजी को कुना जसः उचित प्रवम्ध वह्‌ सम्भे, करर 1" 

मरतो यह चाहम चि परैटीज' में सात प्राणियोके रातके खाते 
का प्रबन्ध करद्‌ ।“ 

“यह्‌ तुम जानौ श्रौर लालाजौ जान । मुर दस्मे कु भी कहने 
काजधिकार नही 1 बहुना प्रबन्ध मँ मा्वजं का हस्तक्षेप उचित 
नहीं हो सवता।" 

पतो र्मेभ्रभी जाती हू भोर प्रवन्ध करभ्रातो ह्‌ 1" 

धर की घोडायाढी प्रात लाला को दुकएन पर्‌ छोटकर्‌ वापस 
भ्राजायाकरतीथी ) शारदा ने गाडी निक्लवाई भौर माल पर 
प्प्लैटीज' म प्रबन्ध कर प्राई। 

शारदा बहम से तौटी तो उसने कताय, “मैने सति प्राणियो करा 
साव-माजी का प्रबन्ध किणाटै1 हमे एक कोनेमें पृथक्‌ मेख भित 
जाएगी मौर दस कों का श्राडंर दे ईह्‌!" 

“श्रौ कितना व्यय आएगा ?” 

“वह्‌ मू द्गी ! कू पेशगी जमा करा श्राई हू भ्रौर कछ पीचे विल 
भ्रानेपर दिया जाएणा} ठीक रात केनौ बजे हेम वह पहृचेम)। 

प्यारहे वजे से पूवं हम वहां से सौट माएगे ।" 

लक्ष्मी सरस्वती इत्यादि को किसी वदिया होटत्रमे खानालेनै 
का यह्‌ पहता अनुमव या } इस वारण तो मौर बच्चे भी उत्मुकतास 
रातकेमोजन की प्रतीक्षाकसते रहे! 

जाललाजो भाट बजे दुकान से लौट भए पे मौर सवं लोगे सपने 
प्रपने बदिमा वस्त्र पहन नो यजे होटस मँ जा पटे । सवसे पुतो बात 
जो उनको दिवाई दी वह्‌ यह्‌ किहीटलदके कमरेमे एकसौतेश्रदिकः 
लोमे पर वैठे ये मौर सब दत कररहेये, द्सपरमी किसी प्रकार 
शा शोर नहीं था + दुसरी दात्त यहु पौ किं बरा, जो सवके लिए खाना 
परो रदे भे, दूव-समानं द्वेन दस्त पहने हृएये ! खव साफ-सुयरेये । 
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रणं शोल मे कालीन विष्ठा था ्रौर नो स्यानं उनके तिए "रिजक" था, 
वहे सर्वथा सफ था भ्रौर उपर बदिया घीनीकीप्तेटे, कांचके 
गिलास श्रौर मेड पर बीचोवीच एक दूलतदान मे मुलाव कै पूता का 
शृलदस्ता लगा था । गुलाव चेमौपम के पूनये } 

सरस्वती तो भ्रपनी जरौदार साडी पहने हृए थौ प्रौर ममी 
रेशमी सलवार, कूर्ता भ्रौर चुनरी मोद हए यी । लालाजी ने मलमल 
क्ाकूर्तामौरधोती तथा पगडी बंधी हुर्थी । 

यैसबलोगरहांलमे सब बेरे रो के लिए सवीन दुष्य था ! प्राय. 
सब वे दए लोगों ने इनको अति हृए्‌ देवा, परन्तु किषतीने विप्मय 
प्रकट नही किया । खाना खनि वालोमे प्राय सवकेसव गौरवर्णीय 
यूरोपियन होये। जौ हिन्दुस्तानी ये, वे भौ यूरोपियन दग के प्राये 
मेघे । हिन्दुस्तानी स्प्री तो कोर्द भी नही यी । इस कारण इस द्दुस्तानी 
परिवार के घान पर सब तिस्मय कर रहे ये । इस होटल मे कभी फो 
राजा-रईस हिदुस्तानी भाता पा, परन्तु उसका पह्रावा एनसे भिन्न 
ष्ोताया। 

इस कारण हाल मे बैठे प्तवने इनकी श्रोर प्रश्नभरी दृष्टिते 
दला । इसपर भी किसी प्रखन्नतां ययवा रोप प्रकट नही किया । 

शारदा सवको लेकर उस गेच पर गरई, जो इनके निए हाल के 
एक कोने मे लगाई भद थौ । बेयरा इनको हल के बीचमेमेसे जता 
इमा मेख पर ले गया मेज पर एक काडं लगा था, जिसपर लिखा चा 
गस्जिवं' 1 चह इनके वंठ्ने पर वेयराने उठा लिया 1 

इनके यैठते हौ पहले "पादन एप्पल" स्ववश या गया । क्षारदा 
्रनको वता रही थी, “यह पौने 8 भापकरी भूल चमक उठेगो भौर फिर 
छाने का स्वाद बढ जाएगा 1“ 

तदनन्तर वै सज्डिया, जो मौवमभी नही थी, भ्रई जुन का 
महीना घा खीर दुली, पजर, गोमी, भादू, टमाटर इत्यादि के धाक 
त्तथा नानं सथ खनि के लिर्‌ 1 बीचर्भे जीरेका पानी । अन्त मे गाडइस- 
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श्रीम शौर पीलेजो तेना चाहे, उनके लिए र्कोफी 
जव बच्वेश्रौर हारदा काफी रहेयेतो बेयराबिललेश्राया। 
वेयराने तो विल दारदा के सामने तश्तरीमे रसा था, परन्तु केशव- 
दासि ने चिल उठा लिया ओर पडा ॥ साटस्पये का दिलं था, चिसमेषे 
शीस रुपये पेशगो दिए हुए लिखा धा । केशवदास ने देय चाले सपय 
के नोट जेव से निकालकर तदतसैमे रखे तो शारदा ने श्रपनीजेदसे 
पाच रूपये टिप के निङ्ालकर दिए } केशवदास ने प्ररनभरी दृष्टिर्भे 
पारदाकफी श्रोर देवा तो धारदाने कह्‌ दिया, “से टिप कतै है 
श्रनि भाषा मे वरूशीद कहना चाहिए । यद्‌ खाता सिलाने वानो के 
लिएदहै।" 
केशवदास चुप रहा । 
घर लौरतते समय साने पर टीका-दिप्पणी हने लमी तौ सुन्दर. 
दास ने फा, "सन्क्ी-भाजी मेनतो नमक थाभौरन भि ।" 
“परन्तु वे तो स्वय अपनी इच्छानुसार डालने चे ।“ 
प्तोवहारेये २“ 
“हा ।' लक्ष्मी ने कहा, “सव दालतोरदेये, परन्तुतुमतो 
दैक्षतेही खानेक्षगे ये।" 
"खानि केपी पदि वद्सक्रीम सौर बांफीन पीतातो यह चिना 
भमकभिवं वाली साय-भाजी वेट मे उछत-कूद मचाति रहते । 
सव हूसने लगे । मुन्दरसे छोटी मोहिनी यी ! उसने शहा, “भै 
कदे पीचिसुदर भा विनानमक-मिर्वंके दही खाने लगे 
दै; परन्तु यदनजीनेक्हाथाकि षदा हसना नही, म भार्ण 
सूप थी 1 
छारदानै दतापा, "मैने खास ककर्नमक, काली भिचं के प्रनि. 
सक्ति सातं मिचँ भी ररवा्ईथीमोरसायदहौ भचार, चटनी इत्यादि 
विष दनवारयी 1“ १ 
न्तो यह्‌ समास्य जनाना? ेरवदासने पत्ति) 
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“नही भार चाहब ! वहं प्राय श्रनि वतते यूरोपियन हीतेरहैओर 
वे मटन, चिकन, एेग्ज कौ वनी वस्तुए्‌ दाते है ।” 
“भ्रीरसूनाहै कि यहां याय धौरसूश्नरकामासमी लाया नाता 


ष्टा] जो खाने वालि मायते हतो मिलतादहै।जो कुछ हमने 
साया है, वह्‌ मैने विश्षेष श्राङ़र देकर बनवाया या ।” 

युन्दग्दास ने कहु दिया, “मुभे विलकुले स्कद नही माया |” 

"हा । बैलके लिए खोया मलारी था \" लक्ष्मी ने कहे दिया! 

तो तुमको बहत पसन्द श्राया है?" सुन्दरने प्रु चिया। 

उसका उत्तर सरस्वनौ ने दिया, “उसके परीक्षा पास करनेकी 
दत्त थी श्रौर उसकी बहुनजी न प्रबन्ध किया था, तोभताउमेही 
पसन्द क्यो नहीं भ्राता 7?“ 

“तौ यह बात है 1” सुन्दरनेकडा। 

तदनन्तर कोई बात नदीं हो सकी भीर सन भ्रपने-पपने कमे में 
चलेगए1 


१० 


बह रहे जमाने के साथ बह जानि का यह केशवदास्रप्रौर उसके 
परिवार का ग्राह्वान षा सरस्वती देख रही यौ रि सवस श्रधिक 
लक्ष्मी कौ छोटी वहन मोहिनी ने यह नवीन चलन पतन्द फिया 
था] एक दिन उसने मारे पा, “मा । प्रवेफिरउखहोटसमें लने 
केव च्लंग ?” 

“जब तुम दसवीं श्रेणी की परीक्ला पास करोगी ।" 

"वह्‌तोप्रभी चार वपंमेहोगा।" 

मौर तुम्दं बह्म जल्दी जाने को इच्छा हो रही है 2“ 

“बहुत पान यी वरहा 1“ 
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“तो बहन दारदाजी से पुष कि वह कव तुमह वहा वाने के लिए 

लि चरणे । 

रत्तु एस पूते से पहले एक घटना प्रौर धटी । स्कूलमे गर्मी 
फीच्तुकीष्दिटया थीं । एक दिनस्कूत कमेटी का मैनेजर शारदा 

म मिनने मैवलोड रोड वाली कोटी पर भ्रायाश्रौर बहुग-सी वाते 
शारदासे पूषछठकरनोट करसे गया) 

राधाङ्ृष्ण सन्ना से उसने पूछा मी चा, "वकील साहब । यह्‌ भ्राज 
पष्ूली बार जाचहो रही दै 1 षया पृ सकती ह कि इमवा कया श्रं 
है १ 

“शारदाजी 1 हमरे स्कूल फे संरक्षक इष्टी कमिश्नर साह ह 1 
पनका भदेश राया धा कि ्रापके चरित्र के विषय मे जाच करू 1" 

म श्रापके स्कूल मे पिते पाच वधं से काम कर रही हूं 1 भ्राज 
द्सफी अवेदयकना क्यो पडो है 2" 

“यह भ नहीं जानत्ता । स्कूल को सरकार वीस हकार रुपया प्रति 
यथं सहायता केरूपमेदेतीहै। इसी कारणजो भी चिलेकाहाकिम 
्ोता दै, वह स्कूल का सरक माना नाता है । सरलक का अयं ही यह 
हैकिवह स्कूल के भते-वुरे की देखरेख करे 1" 

शारदा चुप रही, परन्तु उसके मन मे यह भय उत्पन्न हो गया दि 
फोर उमके विरु माग-दोड कर रहा है 1 उमरे उदनाक्राय पर सम्देह 
था) उससे मकान खाली करवाने के विषय मे यकानोदिस था 
षने मकान गिरवाकर नेया बनवाना है 1 परन्तु वहन तो भिरायो 
भ्रयायाभ्रौरन हीना चन रहाप्रनीत शटग्राथा\ बास मण्डी वाते 
मत्तान्‌ मे घब एक नया किरयेदार्‌ श्रा मया या! उसमे एक छाषा- 
खाना सुल गया था। 

श्रव मी उसे घन्देह्‌था कि दशनाफराय ही इस जाचर्म कारणहो 
सकता है । वह म्भीविचारहीकररहीधोङि यतेमानजाचकाक्या 
श्ष्वणहोसस्ताहै किठसे मनेलिन कमेटी के प्रेडीरेष्ट राधाकृष्ण 
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खन्ना का नोटिस ग्रा गया कि द्यारदा एम० एु०, बी० टी० की सेवाए 
कषेवौन विक्टोरिया गल्सं स्कूल मे श्रव नही चाष्टिएु । उसका विंषिनव्‌ 
हिसाब-रिताब स्कून खुलने पर कर दिया जाएगा । 

शारदा डिष्टी कमिरनर मिस्टर जकन की कोठी पर जा पटूची 1 
उसने ्रषना काडं भीतर भेजा तो उतत बुला लिया गया । शारदाने 
परपना परिचय दिया ओर बताया कि उसे स्कूलके म॑नेनर कानोट्सि 
मिलारै कि उसकी सेवाए श्रव स्कूल को नही चाहिए । 

"मुम ज्ञात है ।'* जकन ने कहा, “यह हमारे यहा कानून नही 
कि हमे 'इन्फामेर' (सूचना देने वले) का नाम बताया जाए, परन्तु 
मै इतना वता सक्ता हू कि तुम्हारे चस के विषयमे कड जोतों 
शिकायत भाई है तुम्हारा पढारईइवा काम कमेटी के सदस्यों को बहुन 
प्रच्छा लग रहा था, परन्तु वे लोग अपनी लडकरियो के चरित्र फै विषय 
मँ बहुत मशय बुद्धि है । इस कारण सवने विवश दौ यह निदवय विया 
हैकितुम्दे सेवा से मुक्त कर दिया जाए 1" 

र चाहती यीकिकमसेकम मुम मेरेपढार्द के कामके सम्बन्ध 
त्रे सर्टिफिकेट दे दिया जाएु ।"* 

ष््वहुरमेस्कूलकेसरक्षककेनामसेदेसकताहु। यदि तरुम चाहो 
तो रमतुम्हारी कदी मच्छा काम पानेमे सहायता मी फरसक्ताह 1“ 

स्म आपकी बहत श्रामारी रहगी।” 

"परर्तु यह्‌ वनाप्रोश्गि तुमने षिसी लाला केशवदास की लर 
को हुता बनाया?" 

मतौ स्वयं ईसाई धर्ममे कछ वधिक विश्वास नही रमतो 
पचपिर हिन्द-मुसल्मान इत्यादि गु मौ नदी हू, परण्तु 8 ईसाई 
मरह \" 

"यह सूचना दै कि तुमने किगौ नाला केशवदात श्ीलदकीयो 
प्रिस्जाधर मेले जाकेर दपतिस्मा दिताया रै” 

र््यह बान निप्या र 2 
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“र, छोड 1 तुम कल साव घाय के समय ममे मिलना । मै तुम्रं 
प्रष्ठेकाम काम्रीर ववौरेक्टर सदिकिकेट' दगा श्रौर एक सिफारिरी 
प्त भीदूगाश्रोर श्राशा करता हू कि तुम वतमान से बच्छेस्कूलमें 
काम पाजायोमी 1" 

शारदा ने घन्यवाद किया गौर घली प्रार्‌ 1 उसे लाला वैशवदास 
की लडकी क ईसाई होने कौ बात सुन समभश्रनिमे देरनही लगी 
हस कम छटटने मे भी उशनाकराय का हाय है ! वह समभ्तौधोङगि 
राधाकृष्ण" खन्ना तो उक्तनाकराप फी विरादरी का व्यक्ति है 1 वह्‌क्यो 
समे सहायक हो गया है । 

सपर्‌ भि मिर्टर जकन के आइयासन पर वह्‌ निदिचष्ठ 
मैष्नोड रोड पर कोयो मे लौट भ्राई्‌। 

कोटौ पर व्‌ सरस्वती को भ्रपनी नौकरी दूट जने षौ वात बना 
यह्‌ षृहुकर गर थी कि वह दिष्टौ कमिप्नरसेमिलनेजारहीहै। दस 
कारण चस वहा से वापसी षी उस्सुबता से प्रतीक्षाकीनारही 
चौ 

दिष्टी कमिश्नर के बगले से लौटने पर लक्ष्मी भभौर सरस्वती उसके 
पसि श्रा पूष्ने लमी, "क्या पता चला दै? 

शारदा नै मुस्कराते हुए कह्‌।“दुर्ज तो सदा हानि ही पटुवाने का 
1 करते है, परन्तु जव भाग्य साधे देतो कौन कुछ बिगाड़ सकता 

| 9) 

" दह्नजी । एसा समक प्राया ह दिः यद्‌ सब भी उदनापरायकी 
करनी क परिणाम ही है, परन्तु मुभे प्रशा होरही हैकफि मुके शष 
स्कुलसेमौ किसौ गच्छेस्कूल दें फाम मिलेगा 

+ना ?” लक्ष्मी फे मुख रु एवाए₹ निवल गया । 

“वल बराजगो 1 माञतोगरेवल्तम्ारा दी मिली रै 

इसपर शारदा ने सरस्वती फो सैन दिष्टी कमिश्नर से हुई वा३ 
वेग्रदी। 
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“बहुत दुष्ट है यहं मेजिष्ट ट का बच्चा ।”' सरस्वेती ने कट्‌ दिया ॥ 

“परन्तु मानी, मु हमसे कया अन्तर पडता है। " लक्ष्मीने कटा । 

“तो तुम जीवन-सर कवारी करेठो रहोगी ?“ 

“तौ ईसाई होने से विवाह का सम्बन्ध मी दै ?” 

“वहत घना है { यदि तुम ईतताई सान लौ गई तो फिर किसी 
हुक षरमे तुम्हारा विवाह नही हो सकचा“ 

नतो न्यपत हवी ह फि किसौ भुसलमनि, पारसी ने घर 
मेमीनदहोतोश्याहनिदहै।! बने तो विवाहबरना ही नही। 

“मा! परमात्माने कुरूप तो पहले कौ कर रवा है! विवाह्‌ मेही 
छेगा तौ कोर छीना-फपटी क नहीं करेण । कुरूप वे लिए कौन मगा 
मोल लेगा? 

„ भ्पर्नतुदोतो कगढा भरष्ट रहै ट्‌ ।“ सरस्वती ने विन्ता 
व्यक्त करते हए कहा, “यह ति शोर फा बेच्जा द्सोलिए्‌ तो सब फा 
कररदाटैभ्रीरनिमला केभार्ईनेतो तुम्हारी राखी दचवानिसेभौ 
हकार कर दिया था 1" 

"मुसे सतीदय भैया का भ्यवहार रथिक पसन्द है 1 

“आनि सदि दस वजे कै लगभग गि्मेला श्राईथी श्रीरतुम उस 
सण्य वाद्ारगर्हहुर्दथीं!"" 

"कयामटती यी?" 

क्ती थौकि कल टी दस व्र ध्ाएगी। दुद घर परी 
दहना बादिषए !* 

सक्ष्मीने वह दिया “चक्षाः भार विलायत वरिस्टरी परमे जा 
र। है 1 कदाचित्‌ उसीक सम्बन्धमे यार्‌ होगी 1" 

“तो कल उस समय तुम भार मत जाना ।* 

षग दिनो लक्ष्मी सोनी पो साष सकर पुरानी भनारमीर्मे 
ध्ाटस्ेसन्डी तयाप्तलसते जया न्रतीयो। 

क्रते धिनि निर्मनः बैन्यो ठीक दष स्पे धपते मार्ईहके छाय प्राह 
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मौर भस्मी ते ट यरस्वती के सामने ङ़ाइ्गरूम मे हुई । 
सतीशन्द्र व॑न्जी ने सरस्वती को सम्बोघन करत हए कहा, 
“माताजी | तो चाहता था कि लक्ष्मीनी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार 
करकेतींतो श्रा इन्दे साय सेवर विलायत जाता मौर इन्हे एक वं 
तक अपे पाम रखता, पौ वेरिस्टर वने इन्हे भ्रमेरिका श्रौर जापान 
ष मैरकरातः हुमा साय लेकर हिन्दुस्तान लौटता, परन्तु इन्होनेमेरे 
भस्नावेको दुषरादियाहै1 इसपरभीरमेने इनके प्रस्ताव को स्वीकार 
मही या 1 तेच भ्रभिप्राय हैकिमेरा प्रस्ताव अभीभी वहीदैभौर 
मभभरारा कर स्ाहकिर्मै डेढ वयं के उपरान्त जब लौटूगातो 
अपना प्रस्ताव पुन उपस्थित करूगा । तव यह्‌ मेरे भाव कोसमभः 
नाएगौ शरोर र्व श्रपना घर वसा सकूगा।' 
लक्ष्मी भूमि की भ्रोरदेवती हई मौन वटी रही । उत्तर सरस्वती 
नै ही दिया । उसने कहा, "दे पठान वाती वहनजी ने इसके मस्तिष्क 
मेयह्‌ बात मर दी ई है किसी विवाह्‌ के भिना अति सुली रहती 
॥ दस कारण यह्‌ सुख का जीवन चलान के लिए ठेसाकर रही है। 
भ दसमे कुछ हानि नहीं बता सकती 1" 
“भावाजी। म चादृताह कि जव मी यह्‌ विचार बदले, तव इन्दे 
भाप मेरे परस्ता का स्मरण करा देगे जिससे यह मेरे विषय मे अपने 
= विचार अनुकूल केर सके ।** 
“नक्ष्मी 1 रारस्वती ने कहा, “सुन रही हो न ? मुकं सतीशजी' 
भौर सृन्दरदासमे कुछ भी अन्तर प्रनीत नदी होता + 
लक्ष्मी मौनी रही । निर्मला न बात बदल दी । उसने कटा, 
“धै प्रोरमाताजी भैया कते नेम्बईतकछोडनेजारहीहै) वहासेष्टम 
वगलौरजाने का विचार रखते है! वहा मेरी मौसी रहती है ! इसपर 
भौ सितम्बरकी पहली तारीख को हम लौट श्राएुमी गौरम सेण्टमेरी 
फार युमेन् मे वेश पाने कायत्न करूगौ + 
सक्षम ्रभी भी मौन थौ 1 इसपर सतीदाचन्् ने उतरे वातो म 
न 
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खचिते के लिषएु ९छ निपा, ननकष्मोजी, भरव अनये पदेयी प्रषवा 
नही?“ 
"र सेण्ट मेरी कातेज मे दाकिल नदीं दमौ 1" भ्रातर सक्षमौ ने 
मुखं खोला 1 उसने आगे कहा, ' यहा भौर कोई सडको का कालिज 
दै मही) 

सतीश ने कहा, " मुके पता चनाहै कि फोरमेन क्रिरकयन कालेज 
मे लढकि्योके मी भरवेशा का भ्रव हो रहा है। कालेज सूलते ही आष 
पता करे 1 यदि ्रवन्धहो सके तो ठीक, नही तो श्राप पिताजी से मिल 
ले। कलकत्ता मे लको की शिक्षा का प्रबन्वहै। म्राप वहा जा 
सकती हू 1“ 

“वहा रहने काक्या प्रबन्व होगा?" लक्ष्मी का सतक प्रन 
धा। 
“वहा लडकिर्यो के लिए पृथक्‌ हौस्टल है । यदि भ्राप पिताजी 
कट्गी तो वह्‌ प्रबन्ध करे देगे । प्राप इतने मच्छे प्रक लेकर परसि हह 
है 1 भ्रापको तो कोई भी कालेज प्रवेशन दे गौरवान्वित भनुमवं 
करेगा (“ 
इस प्रकार लक्मी के मनम एक टुपी अभिलाषा जाग पदी । 
सेण्टमेसी कलिज मे भरती होने के विरुद शारदा धी श्रौरउन दिनों 
लाौरमे भरन्यकौर्ईप्रवघनहीया। 

उसी दिन सायकाल शारदा मिस्टर जकरिन, दिष्टी कमिरमरसे 
मिलकर भ्रा तो उसने वताया, “"वहनजी ! मु इष्टी कमिश्नरने 
अहत भ्रच्छा सटिफिकरेट दिथा है ्रौरे साथ रिमला मे एक लवि के 
स्कूलर्मे नौकरी पनिके लिए सिफारिश पत्र भी दियाहै 1" 

तो बहनजी रिमला जाएगी ?" 

हा १ यदि नौकरी मिल मर्तो वहयौजनाही होगा ।" 

“कव तक पता चलेगा?" 

न्म कले अपने सटिर्किड श्रौर पत्र की प्रति्तिपिया तयार 
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करवां कषिमला भेज र्दी हूं 1 तदनन्तरं वहा से उत्तर कौ प्रतीक्ता 
करूगी ॥ 
सरस्वती को शारदा का शिमला जाना एक चिचारसेठीकही 
प्रतीत हुआ । इसमे कारण धा कि वह याश कर्ती थी कि यदि गारदा 
लक्ष्मीसेदरुरहो जाएगी तो उसको विवाह के लिए राजौ करना सुगम 
हो जाएगा | 
परन्तु ल्मी मन ही मन कलङता जाने की योजना वनानि लगी 
धौ। उसके मागं मकटिनाई यह थौ कि निर्मला के लाहौरसे चते 
जाने पर्‌ चहु निर्मला के पिताजी ते भिक्ते कैसे जाएभी ? 
उक्त घटना के सप्ताह के भौतर ही शारदा कौ िमसामंरमेद 
फरमेके ल्िएबुला लिमा गया! 
द्यारदा गर्तो फिर ्वहाही रह गई] वह्‌ लौटकर नहीं गाई] 
उसने रामर श्रौर सोनौ वौ यपत पाप बुला लिमा । उसने सरस्वती 
कोलिदाधाक्रि उसे शिमनामे एक्‌ सीनियर केभ्विन स्कूलकी 
मुर्याघ्यापिका का पद मिल गथा है । रहने का स्यान मी वहास्कूल के 
मायी है इस कारण भेरा अत्यावश्यक साभाने मौर भेरी सब 
पुस्तके राभू ओर सोनी के साय यहा भिजवा दे । 
इसपर तौ लक्ष्मौ गौर भी भ्रधिक निस्सहाय भनुमय करने लगी ( 
अगस्त की पच्चीस तारीख आ गई यी मोर लक्ष्मी के भ्रागि पठने 
का कई भ्रवन्य नही हृभ्रा था १ सक्षम दससे बहुत उदास रहने चमी 
थौ । एन दिनों उतत भ्रप्ेची के उपन्यास पठने छौ धटक लग गर्थी। 
वह अनास्कयरी बाज्ञारमे रामकृष्ण एण्ड सण के दुान से पुस्तके 
खरीद ताती थी मौर उनके पठती रहती यी । 
एकाएक शिमला से शारदा का पत्र तक्ष्मी शो राया 1 उसने लिखा 
चा 
न्लक्ष्मी 1 फोरमंन किञ्चन्‌ कालेज के प्रिसिपल प्िस्टर कार्टेर 
स्पौयर घे जफर मित सो ( वड्‌ वदु ही खन्जन च्चिर! म वनस्पती 
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हि कि वह वुम्दारी पढाई का प्रबन्धे कर देगा] 

पत्र परतेदही वह्‌ माको वत्ताएु विना जब अगले दिनिमाकंटमे 
साग- गजी खरीदने गई नो फोर्मन क्रिदचयन कालेज के प्रिरसिपलके 
मकान कै बाहर जा खडी हुई । उसने चपररासी के हार्थो ग्रपना नाम 
चिट पर लिव भीतर भेना तौ प्रि सिपल अपने कमरे से निकल बाहर 
भ्राया प्रर लक्ष्मी रो सिर से पाव तक देल पूते लगा, “व्या श्राप 
मिस धारदा कै कहने प्र धाद?" 

“जीहा1 कल उनका पन मिलाथामप्रीरर्भे यह जानने श्राह 
करिआपमेेरीक्था सहायता कर सकते ह 1“ 

“जापि पनी नितम्बर को कलिजमें मेरेश्राफिम मे आकर 
मुभे मिल लेना। मै प्रापको श्रपने कलिज मे दाखिल कर लृगाभौर 
आपका गाडियन* यन श्रापको गाइड करूगा 1“ 

लक्ष्मी ने धन्यवाद किया जर्‌ भरपने घर लौट श्रा} उसी रात 
उशमे श्रपने माता पिना मो सवके सामने अपने फोरमैन क्रिश्चयन 
प्लातेज मे प्रवेल पाने की बात वना दी । उसने बताया, “बडी बह्नजी 
ते श्िमलासे यहाके प्रििपल कौलिखाहै भौरर्थ आजे उसे मिते 


माई 1 
"परन्तु नूम लडकोमे वंठ पड़ सकोगी ? यह श्रनहोनी बति 


नी +" 
# “प्रिक्षिपल नेका करि वहु मेरा पथ-प्रदशंन सरक्षक करूप 
मे करेगे 1 

कैश्यदास चुष रहा, परन्तु सरस्वती ने क्‌ दिया, "च्छा, मै 
स्वय तुम्हारे प्रिस्िपन से मितकर पता कषूगी कि प्रर नितनी 
सहरिया म्डारीश्रेणीमेप्रारदोर्है।" 

सक्ष्मी नकटा, न्मा ¦ रोकदै, तुम मुके प्रवेश दिलेवति 
घामोमी तो बहुत नच्छा रहेगा 1“ 

श्तुमतो कहली दो कि शरवेय शारदा बहन ने दिलवायाहैवर्गतो 
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यह जानने जाञगौ कि तुम्हारा प्रबन्ध लटन मे वृसटवरवेटनेकां 
होपा मयवा पृथक्‌ होगा । खाय ही तुम्दारी कोई सेली भी वरहा होगी 
अथवा नहीं 1 

“फ निमेलाके पिताक पत्र लि रहीहूकिवह्‌ भी नि्मेताको 
दसी कालेज मे प्रविष्ट करवाए #” 

"ठक्‌ है। लि दो 1** 

दस प्रकार चष्टमी श्रौर निर्मला तथा उच साय एक प्रन्य एग्लो- 
दण्डियने लडकी फोरमेन क्रिर्चयन वलिज मे साद्रस तेकर दादिसिहो 
गदं । साईस डाक्टर काटेरस्यीयरकी सम्मनि खेती गर्ईयी। 


द्वितीय परिच्छेद 


जगन्नाथ, फर्गूमल का लष्टका, घर से भागा तो यौवन की स्वाभा. 
विकप्रेरणासेहीथा। उसकेमनमे सम्मोहन था मोहिनी नाम की 
एक पटोसी भिर कौ पल्नी का मित्र सोहनलाल रेल-विभाग मे रिकः. 
चकर लगा हृभा था भौर उसकी पत्नी मोहिनी जब अपने पतिके मिश्र 
सेमिली तौ उप्तपरे प्रासक्ठ टो उमके श्रासपास धूमने लगी 1 

दोनो भँ ाकपंण उलन्न हुमा तो घरवालो से चोरी-चोरी मला 
कराते भी होने ली 7 इन गरुलाकातो मे परालिगरन भौर मुख-पुम्बन 
इत्यादि तक ही सीमा । जब भी यगन्नाय इस सीमासे भगे जानि 
लगता तो मोदिनी जगन्नाथ को छोड पृथक्‌ हो जाया करती ग्रौर कह 
दिया करती, “जी, बस ! वह मेरे पति का अधिकार-क्ेत्र है" 

“तोरम वुम्हारा व्यहं?“ 

भभ्नाव भित्र 1 भ्रपका रूप-रग मेरी सासके धुत से भ्रधिक श्रेष्ठ 
है मौर उसका रस र्मे लेती हं; परन्तु यह दूरा कमं तो ख्प-रग सेपृथक्‌ 
कायं है 1 वह मैने पति के लिए सुरक्षित रशने का वचन दिया हुश्रा 
है“ 

जगन्नाथ दस जीवन-मीमासा को सून विस्मय मे मूख देखता रह्‌ 
जाताथा। एक दिन सने मोदिनी से कहा भी, “मुभे तुम्हारा भोग 


६ 
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करने की प्रबल इच्छा जाग पठती है 1“ 

षतो श्रषनी मा से कवर भ्रपना विवाह पीघ्र करवा स्ौकिए1 
वह इच्छा श्राप श्रपनी पटनी से पूणं कर लिया करेगे 1" 

षस कारण वह्‌ पतनी की प्रतीक्षा बहुत उत्सुकता से कर रहा चा । 
उसी समय उसके मित्र दामोदरनेस्कूतवैद्वारपर ते लाकर उसवी 
भावी पतली के दर्शेन करादिए्‌ 1 

सक्ष्मी कौ देखकर जगन्नाय को बहत निराशा हुई ! महिनी कौ 
तुलना मे वह पचास प्रित सम ा्ईथी) स्कूलद्वारसे लौटे 
हए जगण्नाय मरै श्रपने मित्र दामोदर को वत्ताया, न्मेएक अन्यको 
जानत। ह, जो ससे शत प्रति्रत श्रधिक्‌ सुन्दर है 1” 

"तो उससै विवाहकरसो।* 

“उसका विवाह एक मित्स हो चुवाहै।” 

न्तो उसका अपहरण कर लो ।'” 

" वह यह्‌ पसन्द गही करेगी 1“ 

“तो उसका साेदारी मे भ्रपौम करो" 

“वह्‌ प्रयोग एक सीमा से भ्रधिक नही होने दैती 1“ 

“किस समासे? 

"वह्‌ एव श्र भ्रपने पिके प्रयोग के लिए सुरक्षित से हए दै 1 

"पह तो महत ही कठिन समस्या है ।" 

"हा, परन्तु मै इस तुम्हारी पडोसिनसे तो विवाह करूगा नदी ।* 

" वहे तुम्हारे योग्य है मो नही । किसी भ्रन्य स्यान पर पतन करो । 
समे भी भ तुम्हारो सहायता कर सकता हु, परन्तु पहले लक्ष्मी से 
एम्मन्व छोडो तव वताऊगा 1 

भगन्नाय गम्भीर विचार मे लीन श्रपनी दुकान परजावैग। 
इसके तीन चार दिन उपरान्त ही उसके एक संनिक को दस भाने छोढने 
प्ररपितासे नात हो गई । इसने उसके मन मे दुकान तथा धर दोनो से 
श्लानि खत्पनवरदी। 
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दामोदर का जगन्नाथ को वरगलाने मे एक ग्रप्ना उदक्य चा} 
घ लक्ष्मी के गुणौ को जानता था । उसका सबसे वडा गुण, दामोदर 
की दृष्टि मे, उसके पिता का धनवान होना था । वह॒ स्वय विधवा मा 
का पुत्र था । यद्यपि उसका पिता एक ्रच्छी-वाक्ती सम्पत्ति छो गया 
था, परन्तु पिता के देहान्त के समय वह्‌ पाचवी श्रौणी मे पदताथ। 
प्ौरस्कूलसे पडाई्समप्नकरनये सिरेसेकामकरनेके लिए दामो- 
दरमेनतो साहस थाश्रौरन ही बुद्धि ! इसकारण वेह एक दुकान पर 
संहायककेरूपमे कामकरे लगा था श्रौर वोस रुपये महीना वेतन 
पाताथा। 
लक्ष्मी को सगाईसे पहले उसे अ्रपनी मा मालिनसेकहाया कि 
वेह सषष्मौकीमासे बातकेरे। मा अपनी प्रायिक स्यिनि लालाकेशव- 
दाष के वरावरन देख टाल-मटोल कर र्दी थौ, परन्तु जव दामोदष्ने 
बहुत भ्राग्रह्‌ किया तो मालिन लक्ष्मी की मा सरस्वती के पास गर्ईप्रौर 
यह्‌ समाचार लाई कि उसका विवाह विरादरीमे ही ताना फ्गूणल 
के लके जगन्नाय से होना निश्चय .। चुका है। 
एकाएक दामोदर के मुख से निकल गया, "यह्‌ सगाई ट्ट 
जाएमौ। 
धव्यो 2” 
भ्या 1 जानता हू, लक्ष्मी जगन्नाय के धर नही ना सकती 
“यदि सह्‌ सगा टूट गतो म तुम्हारे लिए यतन कर दूगी 1" 
वास्तव मे दामोदरकौीमाने यह दति भी टालनेकेलिएही कही 
धी। कारण यह्‌ क्रि वह्‌ जानती थीकि सगरईदटूटने मे कोईकारण 
नहीं 
४ परन्तु जिस हिन जगन्नाय तक्षी कौ देवकर माया या, उही दिन 
बह मासे लडषपडा; पिद घर प्रर ्राया तो उस्ने जगेन्तपय को वहु 
बुरी तरह डाटा ¡ प्ररिणाम यहं हृप्रा करि अगते दही दिन प्रतिः पाच 
अजे जय श्रभी घरके सव प्राणी खो रहे ये, जगम्नाय उठ, वस्त्र पहन 
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सौर तिजोरी कौ चावी ते, उसमे से चितनी स्व्ण-मुदराएु वह्‌ निकाले 
सकता था, निका घर से चत पड! 
धरसे निवल वह्‌ सीधा रेल के स्टेशन पर पटूवा। प्नेटफामं- 
नम्बर ए पर एक गाड खडी थौ ! उसने पता क्रिया कि वह्‌ किघर कौ 
जारही दहै गण्डो दिल्लीकोजार्टी थी! इस कारण उसने ्रमुतसर 
का टिक्टखरीदाग्नौर गाडी परजा वठा1 उसके मनमे लाहौर ष्येद 
जने का विचार उत्कट हो रहाया। 
यह्‌ तो रेलगाड़ी मे व॑ड-वठे उयके मन मे विवारश्रायाकि हरि 
द्वार चलना चाहिए ! वह्‌ एक बार वहा जा चुका था । श्रत श्रमृतसर 
श्टेशन पर उतर उस्ने हरिद्वार कौ गाडी का समय पता किया । पता 
चल। रि सायका पाच बजे लाहीर से अमृतसर पहुचती दहै मौर सढ़ि 
पाच वजे वहासेभागे चलदेतीदै। 
वह्‌ इगियाना मन्दिर मे गथा 1 उससे फम्बन्ित घमेंशालामे ठर 
स्नानादि से निवृत्त हयो वहं दरवार साहब देखने चला गया । तदनन्तर 
ढि परखानासा घर्मशालामेलेट रहा} ठीक साढे चारवे वह्‌ 
भमृतसररेल के स्टेशन प्र पहुच हरिद्वार की गाडी कौ प्रगीक्षाकरने 
लगा। 
सगले दिन प्रान छ बजे वह हरिद्वार जा पटुचा । हरिद्रारसे एक 
स्थेन पहने ज्वालपुरसे ही हरिद्वार के पण्डे गाडी मेला मएुश्रौर 
दो पण्डे जगन्नाय से पुछठताछ करने लगे । 
उनमे से एक बोला, “लाला 1 कासे आहो? क्िसिकेपुत्रहयौ 
भीर कह रहते दो ?" 
जव जगन्नाथ ने बताया तो एकाएक एव पण्डा बोल उठा, 
“लाला 1 तुममेरे यजमानद्धो 1 तुम्हारा, तुम्हारे पिताका श्रौर 
तुम्हारी सात्र पीढी तक पुरखाओ कानाममेरी बेहीमेटै।" 
हरिभ्रोम्‌ पण्डा जगन्नाथ की सूरत-शक्ल देव समम गया याकि 
करं मोदी श्रदयामी है । इस कारण जव हद््रार स्टेदान्‌ एर उतरने लगे 
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नी पुने लगा, "्लालाजी । सामान कहा है ? 

"वह रात चीरीहौ गयारहै 1” जगन्नाथ ने वहाना वना दिया, 
"मुक सहारनपुर पर स्टेशन पर परता चला था करि चोरोहो गर्दै, 
परन्तु कु चिन्ता कौ वात नहीं । म भवरयक सामान बा्ारसे खरीद 
लूगा ५ 

पण्डा सन्तुष्ट हौ उसे गचायती घरेलालामनक्ते गया भोर धम 
पालाकेमुशीकोश्राल के मकेत से सममा दिया कि कोई मोटी मूर्मी 
है! मृशोसममगरथाश्रोर ऊररकौ मजिल पर एक सजा हुमा कमरा 
ग्बोल जगन्नाथ को वहा ठहरा दिया 1 कमरे में पलग, विस्तर, दरी 
जाजम श्रौर दीवारोमे भ्रलमारिषा थी । 

जबे तकः जगस्नाय शौचादि से निवृत्त होता रहा, पण्डा हुरिभोम्‌ 
पनी बेठके पर गया रौर भरपने यजमानो कौ बहौ उठा साया 1 उसने 
जगन्नाथ, उसके माई-वहनो तथा माना-पिता कानामबही मेसे 
निकालकर बताया ती जगन्नाय ने कह, "पण्डितजी, ठीक है प्रव गगा- 
स्नान के लिए चलना चादिए्‌ 1” 

जगन्नाथ ने एक मोहर पण्डे को दी प्रौर कहा, “ मेरे लिए लगोट, 
घोततिषा भ्रौर कुतं खरोद सादषु 1” 

पण्डा गया ग्रौर पहनने का सामान ते भ्राया तो जगन्नाथ धौती, 
प्रगोछाले गगा स्नान के लिए धाट परजा पहुचा । वहा पण्डितिने 
धूजा-तर्पण कराया तो जग.नाय ने एकं मोहर निक्राल दक्षिणा के खूप 
भेदेदी] पण्डा ररर का धन्रवादकरता श्रा कि उसने किसी खी 
यजमान से भेट कराई रै दहं व्यार गया प्रर यजमानके निए पूरी 
एत्यादि का प्रच ध करने सगा \ 

जग नाय हर्दरारमे एकं सप्ठाह तक रहा 1 उसका विचारथांकि 
उकके माता-पिता उ दूदृते हुए वहा प्राएगे म्नौर वह विवाहु-सम्बन्धी 
शने कर ही घर जाएगा, परम्तु सात दिन तक भी जव कोई उत्को 
दूढने नही भ्रायाततो घमंशञालाके मुप्ीभ्नौर पण्डे को भरसकदान 
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दक्षिणा द छपिकेश जा पटुचा । 
वहु वह कंलाश भ्राश्रममे ठहर गया वहा पहले ही दिन 
पकी भेट एक सन्यासी ब्रह्मानन्द से हो गड 1 जगन्नाय स्वरगाश्निम के 
धाटप्रस्नानक्रभ्रारहायाकिस्वामीजी सेसादात्कार हो गया। 
जगन्नाथ ते मगवे वस्त्रो मे एक भव्य मति को देवा तो हाय जोड वदना 
वरटी । स्वापीजी ने जगन्नाथ के मुख पर ध्यान से देखा तो पूछ लिया, 
“मक्त 1 कहासेभ्राएुहो ? 
“महाराज, लाहौर कां रहने बाला हू ॥ 
"कहू ठह्रे हो ११ 
"कलार श्राधधरम मे 1 
“तबे ठीक है ।" 
“क्या ठीक है महाराज ?” 
भौ वहा ही ण्द्राह्‌।” 
“तन तो भ्रहोमाग्य है । श्रापकी सगत का फल पाने कायल 
कल्गा 1” 
स्वामी ब्रह्मानन्द कौ प्राध्रम मे बहत महिमा थी । माश्रम के कमं 
चासी भ्रोर वहा पर ठ्हुरे याती स्वामीजी के चरण-स्पशं करते ये 1 
ससे जगन्नाथ श्राध्रममे पहुच मध्याह्न के समय कुछ फलते स्वामीजी 
के षमरेमे जा पहूचा । 
्तोतुमओआगहो ?"“स्वामीजीने पू लिया । 
“महाराज । भ्रापने श्राज्नादी थी किरम आपकी सगत काफल 
भप्त कर सकूगा । इसी कारण उपस्थित्त हो गया हू ।" 
“म यह नदी कह रहा! मेराश्रमिप्राय या कि तुम मेरे साय 
शोणे किषरमाकेपाष लौट जाग्नोगे ?" 
जभन्नाय स्वामीजी के परर्न का भ्रं न समना हृभरा मु देखता 
र्ट्‌ गया। वात स्वामीजौ ने ही कदी । उन्होने कहा, 'देलो भक्त 1 हम 
देल रैरहैकि तमघरसे मागक्ररम्ाएुहौ! तोअबपिताङकेघरलौन 
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जानि का पिचारदै ययवा नहीं १ 
जगन्नाथ ने मूस्कणङ्र कह, न्महाराज {जव प यतक की 


बवेजानर्एु टतो मदिष्यवौ भ षन कर सीविरए मौर मु बता" 
सिद वापमजारहाहं मपवानटा ध 
स्ामीजी ने प्रा मूद एक क्षण ठक ही विदारक्रिय ओरक्ट, 
दद्य एक प्रबल अपण टै। तुम्दारि एक मित्रकौ नदविवाहिता पत्नौ 
२1 ३ह्‌ पास्पन वुम्दारे भत्ति मे हलचल वावा र्ता ६। 
सेीकौ वात तो जयन्ताय के माता-पिता मी नहीं जानतेये 
सन्ीने नी दद किसीते कदी होगी, उवे माया नही यी 1 भिर य 
सगरी, एिडरा उसने लाहौरमे कमी दर्यननटा शपा, कषे जान गया 
२? दे उइ बत दिवित प्रतीत हा था 1 
खर उरन्नाप वटुत देरतक मौन हो स्वामीजो का दढ देवकर्हा 
म स्यानीजो ने कदा, “द तो क्या विचार्या टै 
मणय ! अभी सो माप शान के सलोव सी स्वार र पा 
४ ॥ 
म्इहसोर तो तुम स्वग हो ह।जवहन्ने न कह्ने 
कह रहा था किउव मोई लीने भुल याज 
क्ट रउसुर स्त 


? हमने तुम्हारे 


ष्टम समभे ह कितुम १ 
चलो । तव तक तुम्हार मनम व्यवहार 1 


"राप कहां 
यदि चलने का विचार हेये सेनं श्दन उपर + 


श्रीर तुम मेरे साप चल ससोदे ग ,. 


चलुगा 1" 
अय 
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नियत दिन प्रात पाच वजे स्वामी ्रह्यानन्द भ्रपने श्रश्चम को 
चलने सगा तो जगन्नाय भ्रपनी फोठरी से निबल समीप आ वडा हुमा 1 

“तो तुम चलोगे ? 

“हा, महाराज ! भरभी साथ चलने का निश्चय किया है। वहा 
रहने प्नौर कव तक रहने का निश्चय वहा चलकर यरूगा। 

^ मैने प्राश्रम के स्वामीजीसेपतामियः है। उसनैबतायादैकि 
अपका ्राश्रम यहां से बीस-वाईस मील के भ्न्तर परदहै। मैनिश्रपमेदो 
जोडे वस्व मौर कृ भन्य सामान इसथंलेमे रख लिया है । शेप यहा 
पर ही मुशीजी के पास ज्माकरादियाहै। यदि लोौटूगा तो उनसेतते 
घुगा । 

दीक दै! चलो, मामं मे ही स्यान श्रौर भोजन करी व्यवस्था 
होमी ॥ 

इतना कह दोनो लक्ष्मण भूला कौ श्रोर चल पड़े । वहा पर स्नान 
त भोरवहाही एक दुकान दो पसेके चे ले चवाते हए दोनो चल 
पडे । 
मागं मे जगन्नाथ ने कुछ पूछने के लिए ही पुछा, “महाराज । षया 
ये भगे वस्र पहनने मावदयक है? 

स्वामी ब्रह्मानन्द हस पडा ! हसते हए कहने लगा, “तो इन वस्त्रौ 
षे मोह जाग पडा है? 

“नही, यह बात नही । ओ जपिष्य के विषय म कल्पना कर र्हा 
था।दोमारगहै-- एक घर वापस लौट जाने का श्रौर दूसरा माप 
पोच चलने का । दस बल्पना मे ससे पयय प्रशन वस्यो का मन 
मेमायाहै। 

स्वामीजी ने मी मृस्कराते हुए कहा, "वस्त्र गौण है । अनिभीतो 
ये भभवे तीन-चार वपं यदा जाकर रहने के उपरान्त ही पहनने श्रारम्म 
किएये। वह दस कारण कि मगवा रग हयप्र मलः नही होता ! दइसपर 
मेल सुगरमवा से बैठा नही । केवल माव्रगगाजीकेजलमे एक बार 


नदी तीरे [] ६४ 


फटकाएने से मल बुल जाता है । परन्तु मुख्य प्रदन है मन का । बहतो 
भ्ार्माके सवथा साय रहता दै । उप्तका निर्मल रहना श्रत्यावदयक है 1“ 

"वहु केसे निर्मल रह्‌ सकेगा ?” 

शुद्धि को विकास देने से 1” 

^ समकताहु कि बुद्धितोमेरी भ्रति प्रवर है 1" 

“यह्‌ तो देख ही रहा ह । तुम्हारा मन दुबल है। मनक्ञानक 
सचय स्यानहै। बुद्धितो उसज्ञान का विर्तैवण ही कद सकती है, परन्तु 
यदि इसके समक्ष कूढा-ककंट ही रखोगे तो बुद्धि उसमेसे ही कायं का 
निवधिन करेगी । दस कारण मन को शुद्ध संस्कार वाला भौर निर्मल 
कल्पना करने वाला बनाभ्रो तो बुद्धि उस क्चानमेसेही धपनामाग 
देगी ।" 
जगन्नाप बे तिए यह्‌ सवंथा नवीन विपय धा । वह्‌ इतने माधे 
समभ नदीं सका 1 इसपर स्वामी ब्रहणानन्दजी ने कट्‌ दिया, “मक्त | 
यह तो मानव-यन्त्र को समभने की यातटै। हुम पिछठने चर वपते 
गच्च से कपदे ही मापते रहे हौ । तुमने भरने नीतर देवने का कमी यरन 
ही नही शिया । दसते तुम्हारे भीतर क्या हयो रहा है, पुम्दारी समममें 
म्रानरींरहा। मे समाने का यत्नकरताह। तुम प्रपनी प्रवरमुद्धिषे 
सौध्रहौ सममः जामोये। यै जो कुष्ट रदा ह्‌, दुम सुन दहे षो 2“ 

"हा महाराज {^ 

^ किस स्थान से युनते हो ?" 

ष्क्ानसे 1" 

ष्कद्ा टै श्ण वुम्दारा?“ 

जयन्नापने दाहिने हापसेढान को हापलगाग्रता दिया। स्वामीजी 
ने भिरद्िना दिया पौर कहा, ° नही, यह नरी । पहतोएक गष्डा- 
आ । दमम भीतदएग पर्दा, जमेोन परयाता । उमे 
दोष्धण्र नारी दै । वहनुष्डारो न्यारी के भीर एकयम्य हि, उर्लेग 
जपती । वयर मुका है । वास्नवने उमर ममी रदा धान्या मुका 

4 


। 
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हैामनतो जडहै। 

५ ष्रसी तरह हेम चल रह ह मौर सडकं पर पडे पथस ठे गचकर 
चरके ह 1 पे परस्पर कौन देखता है ? यह्‌ सफेद मौर काली श्राख की 
पतती नही ! सके पीले भी एकः पर्दा है श्रौर उसके साय मी एक नाशी 
है, घौ तुम्हारो सोरी मे मन तक पदुचती है भ्रौर मन के समीप बैठा 
भ्राद्मा संडक देल रहा है 1 “ 

जगन्नाथ ध्यानं से स्वामीजी छौ वात सुन रहाथा। स्वामीजी ने 
प्रागे कट्‌], "हसी भकार पाच ज्ञनि्द्रिया हं 1 ये सव पीथे नाडयो घे 
सम्दम्पितरहै, जो तुम्हारे सिरमे मन श्रौर उसके सपमीपचठेभ्रात्माकौ 
वाद्र फी खयर देते है। 

५ जोबात्मा के पास एक श्रन्य यच है! वह्‌ बुद्धि दै । वद निश्चय 
करती है। मन से इन्द्रियो द्वारा प्राप्त सुचना पर बुद्धि विचारकर 
निषषय करतो है कि मनयो कु कहता है, वह्‌ स्वीकार करने योग्य है 
प्रथय! नही 1 जो वह्‌ निश्चय करतौ है, जीवात्मा उसके भनुसार्‌ 
कामष्रतरै। 

५ श्रव तुम्हुररे मन म मोहि दै ओर एक भ्रन्य है! जद्रा तक ट्म 
सम सके दै, वह्‌ सक्षमौ है ! तुम्दाय मन एकके भाक्ंण भ्रौर दूसरेके 
तिरस्कार से भर र्हा है भौर श्रपनी कल्पनाए बनारहाहि। तुम्हाय 
मन पपी कल्पनां फो चुदि से सम्मति करने के लिए उपस्थित टी 


ने करता ! पस्षणाम यह्‌ हो रहा है कि तुम मोह भौर तिरस्कार के 
मेहम फे हुए भटक रदे दो। 


५ चतामो वहू ठटोक नहीं ष्या?" 

“जापते मेस बातत को भश्छतो ठीक है, परन्तु म बुद्धिस विवार 
तोकर दाह! दसो कारणत षर दे भाग भ्रायाहू। इस मोदभरौर 
तिरस्सारङे सपं से वचने के तिएष्टातोषरसे माया ह“ 

“यष समस्या का सुतमधव नटीं १ यहुत्तो सामनशचेरकोदेद रस्ये 
भागखट हूमनि-मः वाद हि + केवत माघ्रभागनेसेतोवामनहीं चचता। 
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शेरतो वुम्तेमीतीप्रगमिसे भागता) वहतोक्िमीकण 
टं दगेचलेगा। 

“तुमने युद्धिषो द्ससेरवे पियेध करे तया तकी पटुचरेषरर 
शो जाने पर विघार गहु रिया! बुदिढ्नौ विषारभटेषा थवशर 
हीनहीं दिया) प्रलोमनर्पौ छिह मे पुर ये पना तिर म्ययदैदेना 
भीतो एक उपाय है} उरसि भागना दूसरा उपाय रै 1 ये दोनों पलायन 
कष्टसाति ह । ये मयसेवघनेके उायनही 1" 

“प्रौर वह्‌ क्या उपाय है?" 

“यह म नही यताञया। वह वुम्हारी बुदि ष्टी वताएगी। भमी 
तक्ष वमने सपनी युद्धि को ६स समस्या पर विचार मरने के लिए भरव 
सरष्टी नही दिया 

“महाराज । बुदिनेष्टौतो हद््रर का मागं बताया है" 

“पद्‌ तौभयसेमागनेका मार्गं है 1 पहंतो निर्द्धिगद्ाभी करता 
है1 भालिक फी लाठी देखकरयह च पड़ृतादहै। यह्‌ मातिककी 
माटी से मचने काउपायनहीं।" 

न्तो वह्‌क्यादटै?'" 

^ यह तुम्हायी बुदि ही वताएगी । कारण यट कि उसके फलापफ्ल 
षो तुमने मोगनाहै) धम वरण धुम दस विषयमे विचार 

करोगे । भ यह्‌ नदह बतताऊगा। 
“हा, तुम्हे यह बता रकता ह कि नित प्रकार बुद्धि से सम्पति 
कौीनासक्ती दै भौर उरस्ते विचारकी बातो सुना जासकतारै! 
^ यह्‌ तुम्हरे मन मे जो मोहिनी घौर ल्मी करा ठोल बज रहा दै, 
षह यदि तुम्हे भ्रपनी बुद्धि से सम्मत्तिकफरने का भरवसरदेगातोषद 
सवत द्रोने के कारण ठीक सम्मति देगी |" 

“ देखो जगश्ताय । ्रुतुवनुम्माकानाम सुनाहै? 

शटा महारज ! स्कूलमे मास्टरने दिखाया मी था। वह्‌ सदा 
उत्तर-दक्षिणका दशन वराताहै। 
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५ हं {उत्तर दिका समलो सत्य भौर दक्षिण समभ णो भट 1 
वहे सत्य भोर शूठ का मागं वता सकूता है, परन्तु यदि उसके समीप 
कोई पुम्बकसे भाएतोवह्‌ मिथ्यामार्गेकादशंनभी कराने लगरताहैा 

^ घुम्हायी बुद्धि है "ुतुबनुम्मा' ! यह्‌ सत्य भ्रौर मिथ्या साम॑दशेन 
की सामथ्यं रखती है, परन्तु तुम्हरे मन मे दो प्रबल चुम्बक भा बैठे 
र) एक दै पेली शेर दुररदै दके १ दोनो (मन्न निन वदिप मे 
ते जातौ ह शौर तुम्हारी बुद्धि भरने काम से विचलित हो मिध्या मागे 
दिखा रही दै) पह मगवान्‌ की कृपा समो किं दोनो भिन्न-भिन्न 
दिशेभो र्मे वल लगा रही! इस कारण पुम्हारी बुद्धिरूपी "कम्पास" 
निष्क्यिहयोरदीरै) 

“श्रव म तुम्हे भपने पाश्चममे लिएु जा र्हा ह्‌, जहां दो विध्नकारी 
शक्तियो का प्रभाव मिटाने का उपाय बताऊगा भ्रोर पुम बुद्धिम 
सम्मति करे का उपाय बताऊगा । तय तुम जानो श्रीर तुम्दायकाम 
जने नतोर्म तुम्हारे कमोंकेश्ुम काभोगने बालाहृप्रौरनही 
रुम भेरे क्मेफल के मोक्ता हो सक्ते हो ! “ 

“तो कर दीजिए} मे मापका जन्म-भर भ्रामारी रहूगा।'” 

स्वामीजी चुप रह्‌ कु विचार करने लगे 


र 


जगन्नाय स्वामीजी के साय चलता बलता मघ्याह्वोत्तर तीन बजे 
वे उपराम्त गगा किनरि व्यासं भ्राश्रममे जा पहूचा! सदकयचैनो 
पैदल चलने घालो के लिए मानं बनाया, नदी की ओर नीचे उतरकर 
मश्रम का फाटक्‌ पक्का मना मिला फाटक सूता था 1 ज्योही दोनी 
ने फाटक मे प्रवेशं किया ततो श्रामवाशिर्यो मे सुचना परल गर्हकि 
स्वामीजीमा गए भौर वृद्ध, युवा सव सन्यासी भ्रौर ब्रह्मचारी भा 
भाकर स्वामीजी के दरण-स्पशं करने सगे ए 
मछ 
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ऋषिकेश गगा के दाहिने तट प्रर वसाहै ! वहा से चलकर लक्ष्मण 
मूले वेगगापारकर वै गगा के वाये तट पर जा पृहूैयेभौर 
तदनन्तर बारे तट पर ऊपर हौ ऊपर को चलते हुए वे लक्ष्मण सरला से 
मीस मीस चते भ्राएयेग्रौर यह्‌ माश्चम च्रागयाथा। 
सब चरण स्पशं करने वानोको स्वामीजौ हाय श्रौरमुलसे 
श्राशीर्वादिदेते जाते गगात्तट कोश्रोरच्नेजारहेये। गरगरातटपर 
यटुचने से पदे मागं के दाहिनौ मरोर पक्की इमारत थी भ्रौर स्वाभीजी 
उधरही चल षडे 1 एक वडा कमरा था] उसे एकं उच्वा्तन लगा 
धा! स्वामीजौ उसपरबैठे तो श्रा्चमवासी वहा एकत्रित हो गए! 
जगन्नाय श्रपना धंला कचे से लटकाए हृएु उ आश्रमवासियोर्मेहौ 
खडाया) 
स्वामी ब्रह्मानन्द ने श्रासने पर वंठते ही एक ब्रह्मचारीकी भ्रोर 
देखकर कटा, ‹ रामानन्द । ईत भक्त फो गुफा नम्बर तीन मे बहरा 
दो1 अर देखो यह प्रात कालं से चलता जा रहा है) दस कारण पट्‌ 
शरुखा रौर यका हुभ्रा है1 इसको कछ विला-पिलाकर विश्राम करने 
दो ।॥#॥ 
रामानन्द ने जगन्नाथ को मनोर देखं कडा, प्राइं श्रीमान्‌ {“ 
जगन्नाथ सत्य ही बहुत यकादृभ्राया 7 इस कारण एक श्ब्दभी 
श्रौर कटे बिना रामानन्द के पीपी वह्‌ चल पडा । 
स्वामीजौकीकुटिया से कुछ नीचे नदी की प्नोर जाकर प्ह्मडमे 
वनी गुफयों मे एक मे रामानन्द जगन्नाथ कोतेगया। वहूथीतो 
प्हाडरमे लोदी हूरईगुफा, परन्तु भौतर ठे गौर भूमि पर सौपरेष्टका 
पलस्तर होने से एक कमराहो मालूम होती थी ए वहा एक तद्तपोश 
लगा था! तख्तपोशः पर एक मृगम विछा था? दीवार मे एक भल" 
मासे बमोथ! रामानन्दने श्रलमारी खोली श्रौर उसमें रषीदो 
शादरे भरौर एक तकिया निकाल मृगचमं पर विदछाकरलगा दिया) 
रामानन्द ते कहा, ° श्रीमान्‌ । इस अलमारी म भरना सामान रल 
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द प्नीर दस चादर पर रिश्राम करे! म भरपिकरे लिए भोजन का प्रबन्ध 
कर रहाहू !* 
रामानन्द गमा तो जमगन्वाय वादर षर व॑ठ विचार करने लमाकि 
यह फौन-ठा श्राथ्म है ? इसका व्यय कदा से चलठा है ?यड्‌ स्वामीजी 
छोई वगाली प्रतीत होते रै \ थद्‌ यदुः केसे भा गषएु ? इत्यादि ! इपषर 
स्वामौजी ॐ उकङे मन की भ्रन्तरग बातो कै शाता होने पर विस्मय 
हमा । वह्‌ मन मे विचार करता धा किस्वामीभीको उस्केर्थलेमे 
रली स्व्ण-मुदरपमो का भी ज्ञान है! भ्रमी तक उसनेदो सौमूद्रामोमे 
तषि केवल दस-बारह दी व्यय की दई थी ! शेप उसके पासी ीं। 
भ्र उसके मनमे भाया कि स्वामीजौ को भवदय इन मूद्राभो का 
यैलेमेहोनेकाज्ञानहो थया होगा, भ्रौ क्या जानि, उन मुद्रा पर्‌ 
श्रधिकार्‌ जमानि के लिए ही वह्‌ उत्ते पहा लार्‌ ह | एक दिन घन छीन 
हृत्या कर उसे गपाजी मे वहा सक्ते ह ! इस सभावना पर वह्‌ कांप उरा 
श्रौर वह्‌ प्राने को अपनी महान भूत सम मने;लमा । 
परन्तु श्रव क्या हो सकता है ! इस समय तो वहं इतनां थका हमा 
थाकि एक पम भी चलनेमे कष्ट अनुभवकररहायाा 
दस मयावह्‌ विचार को मन से निकाल स्वामीजीके विषयमे 
चिन्तन करने लगा 1 वह्‌ श्रवुमवं केरता था किं स्वामीजी का व्यरिितित्व 
तौ भ्रव्यन्त आकर्षक है । पहले ही दिन स्वगोधम के घाट परर स्मान 
बरत हुए उसने स्वामौजी के दर्छंन किट ये ओर वहं प्रनापास दी प्राक 
पित्त हो स्वामीजीः के चामने जा खडा हृद्या था! 
पी स्वामीजी की भन्तदृ ष्टि को इतना सीद मौर सदी नान रखने 
पर उक्ते विस्मयं हमरा थां मौर मपने-आपको स्वामीजी के पीपी 
चलने प्र विवशं प्रनुमव करने लगा था । उतके केवल यह्‌ कटने पर करि 
यदि जानना चाहते हयो तौ चलना । बह तोन दिनं उपरान्त वहासे 
चततेमि । बहुं चलेमा तो उसे चे चले 1 
यह्‌ प्रष्देदा नहौ था, केवल निमव्ण था, सौर पह विना 4 
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कानी किए मनि ययाया। 
मेह अभी भ्रषनी विचार श्लला मे ही उल हुश्ना या किं रामा. 
नन्द उसे लिए एक भिलास मे गरम-यरम दूध श्रौर आश्रमम हौ बने 
वैस्न के लड्डू ले भ्राया 1 
जवे तकं वह लड्डू खाता रहा, रामानन्द सामने विष्ठी चटाई पर 
बैठा रहा । जमन्नाय ने उसे श्रपने समीप तस्तपोश पर वैठने को कहा, 
परन्तु ब्रह्मचारी वहा नही वडा ( वह नीचे भरमि पर विद्छी चटाई पर 
ही बैठारहा{ 
जगन्नाय स्वामीजी के विषय मे पचना चाहता था! इस कारण 
मरशन करने लगा 1 उसने पूछा “इस प्राप्रम का क्यानम है?“ 
"तो भक्त निनाजानेषही चवे रए है?“ 
हा। स्वामीजी ने कहा कि चलो ग्रौरर्ये चल पडा} 
रामानन्द मुस्क राया श्रौर बोला, ‹ इसे व्यास श्रानम कहते है । 
यहा महपि कृष्ण दर पायन सावित्री नन्दनजी रहतेये प्नौर कंते ह कि 
अन्दे यहा रहत हृ ही महाभारते के सवा लाख श्लोकौ का निमणि 
षियाथा।" 
जगन्नाथ ने महाभारत का नाम सुनाया भ्रौरस्कूलकेदिनौमे 
सुनाथाकिदो भाइयो का परस्पर भगडा था ्लौर एक विख्यात युद्ध 
हा या । उस युद्ध वे समय श्वीकृष्णजी ने गीता भ्र्जुन कौ सुनाई थी 1 
दसय वहं गु गख सम सदा भौर पने लया, “महपि व्यास 
नै उस भगडे कौ बात वयो लिखी यी 2” 
रामानन्द नही जानता या । कह यदह तो जमितताया कि महामारत 
मे वया लिखा है, परन्तु यह्‌ क्यों लिखी गड, यह नही नागता थः इस 
कारण उसने कटा, “भक्न,! पह तो महपि स्वयदही वतासकतेहैकि 
छनपै मने मे क्या था, जवे उन्न यह ग्रन्य लिला था ! म उनके पास 
कभी नही रहा 1 इस कारण यह्‌ नही जानता 1” 
जगन्नाथ ने मिटा समाप्त केर दरव की चुस्की लगाई भर पुषा, 
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"यहा क खच कँसे बलता है ?“ 

रामानन्द थै दस ध्रदन पर विस्मय बही हज 1 रसा प्राय. याघ्री 
शू्छा करते ये । इस कारण उसने कटा, “गु विदित नहीं । स्वामीजी 
तीन मासमे एक वार व््पिङ्ेश जाया कसते श्रौरटेरोख्पयाने 
्ायादरते है । दिखे लते है, यह मुम्दे जान नही 1“ 

"प लोग दिनभर यदा कया यते रहते ह ?” 

तो पठता हू! उस पद्ने के प्रतिकार में साध्रम की सेव कर 
देताह्‌।" 

“कयासेवाकरतेहो 2" 

“जव कोई याश्री यहा श्रता है ती उसको सेवा किया फरघा ह । 
जोभी वह्‌ चाहे, वह काम करदेताहू 1" 

"तो ग्रौर भी विदार्यीरहै, घो यहा पन्त?" 

ण्डा, वीसके लगमगरह 1“ 

“क्या पठते हं १” 

“हेम स सष्टाघ्यायो पृते है 1“ 

“उससे कया होगा?“ 

"वेद-दास्धर समभनि की पोग्यत्ा प्रा काषएटुमी ॥“ 

"उसके समभने से कया दोताहै 2“ 

“यह्‌ भी कंसे बता सकता हू 1 ुखजी ने कदाहै किदसेष्ठेनौ, 
बहुत कल्याण होगा { वस, मैने पढना श्रारभ्य फर दिया 1“ 

्क्वसे हादयो?" 

"तीत वधंसे 1" 

“करब तक पदाई समाप्त केर सकय ?"* 

“अभी एक वपं रौर लथेया 1 तदनन्वर एवै परस्प पदृगाश्रौर 
फिर भपने घर्‌ लौट जाऊगा }* 

“विवादे हमा है ? 

हा, परततु जव मै वद्धे आपा ाततो पत्नौ का सौनानटी धामा 


ए. 
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“पत्नी को देखा है 2” 

हा । वह ग्रभी म्यारह्‌ वषं कौ वच्चीदहीयी एमानेक्हाकिश्नमी 
बह पराच वपं उपरान्त हमारे घर बण्मौ । इसपर मे यहा पढने चला 
भाया । मेरे पित्ताभी यही ण्डेये उन्होने मुभेभी यहामेनदिषाः 
है 

न्तुम्हारी क्याभायुहै?“ 

“भभौ भद्‌ठारह्‌ वपं का नही हुमा 1” 

“तुम्हारा श्रपनी पत्नी से भिलने को चित्त नही करता 7" 

"मेरा चित्त तो यहा ही जीवन-भर रहने को करतार । इच्छा है 
कि सन्यास ते तू, पए्रम्तु स्वामीजी कह रहे है कनि मु वीस-प्रच्चीष 
वषं पत्नी कौ सेवा करनी चाहिए ) पीचचे यहा राना चाहिए ।* 

“स्वामीजी भी विवाहितदै ?” 
“1 कहते ह कि उनकी पल्नी को मरे भ्राज पचास नपं हो चुके 


था 


ह॥ 

“पचास वपं ? तो स्वामीजी की रया वयस है 2" 

"दस समय पच्वानबे कयं के है)“ 

जगन्नाथ विस्मय मे रामानन्द का मुख देखता रह्‌ गया । फिर 
कहने लगा, ^ इस समय बीसरवे वपे मे जा रहा ह्‌ 1 परन्तु यहा श्राति 
हृए तौ वह्‌ मूसे तेज गति से चलते ये ॥” 

षहा} बहु वस वपं के भुवक प्रतीत होततर्है) मेरे पिताजी भौर 
वाबाजी भी इरन्हि ण्डे टं" 

जगन्नाथ स्तब्ध रह गया 1 वह दध पी चुका था। रामानन्द उठ 
खडा हृश्रो भौर गिलास तथा घाली, जिनमे लद्द भीर दूष लाया था, 
उखाकर जाने के लिए तयार हो एने लग, प्रीर कोई सेवा 
वतादए ?"" 

"कुछ नही । श्रव सोऊगा 1“ 
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शह ॥ यहा भोजन दिन मे एक वारी होता है 1 परापदेलिए भाजा 
हई है कि भात तया साय दुष भ्रौर मिराई भी मिला करे ॥ 

शतो भ्रव कत मिर्तेभे 2“ 

"श्माप कहु तोय रातत को श्राकर जापकी थावश्यकतता कै विषयमे 
पूछ सकता हू ?" 

“नदी, सकी श्रवश्यकता नही । दछौचादि के लिए स्यान वता 
दीजिएभा 1" 

हा । यह साय ही कुटिया है । उसमे दीपक जलता रहता है । वह 
श्वाय है 1 सधुषका इत्यादि के लिए वहा जः सकते र । स्नान तो 
सुर्यं निकलने पर गाजी प्रहीताहै1 वहा म कलश्राकरभ्रापकोले 
जागा ।" 

रामानन्द गया तो जसन्ाय सस्तो पर लेखा भौर लेव्ते ही 
गरह्रीर्मीदमेसौगया। 


३ 


श्रगरे दिन सूर्योदय फे समय स्वामोजी स्वय माए भ्रौर जगन्नाय 
कौमी भी गहरी नीदमे सोए देख जगाने लगे । 

«जगन्नाथ 1 ” स्वामीजी ने कटा, “उठो 1 बहुत दिने नेढ गधा 
है ॥॥ 

जगन्नाथ हूडवडाकर उठा मौर तल्तपोश से उतर भूमि परखडा 
दो ह्य जोड समस्फार करने लगा} 

० तुम्हे काम वतानि आवाह । 

^ यहा नियमहै कि सूर्योदय से पूवं शौचादि से निवृत्तहो मुख-हए्य 
धोध्यानादिमे लग जाते) 

*ष्यानादि का विधि-विधान ही यहा शो शिक्षाकाारम्भदै । 
तुम्हे कह सील लेना चाहिए 1 
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^ श्रव तुम सौकाटि दे निवृत्त हो गानी पर हाथ-मुखधोमेरी 
कुवियामें भा जाना। वहा ही म तुह कु वताऊगा 1 वह्‌ निदय क्रिया 
करना । कुछ ही दिनो मँ तुम्दं उस क्रिया मे रस प्राने लगेगा । ” 
स्वामीजी इतना कहं कुटिया से निकल गए भ्रौर जगन्नाय 
श्रावक्यके कमो ते निवृत्त हो स्वामीजी की कुटिया मे जा पचा 1 
वहा स्वामीजी नै उसेवंठने का ग ओर्‌ फिर प्राणायामंकी 
आरम्मिक क्रिया वता दी! स्वामीजी नेका, ‹ इसे वीप्न-तीस्र यार 
भ्रात -साय नित्य क्रिया करो! एक सप्ताह के उपरान्त हेम तुम्हरी 
परीक्षा लेे ८ 
इस प्रकार जगन्नाथ को काम मिने गया श्रौर वह्‌ इसर्मे घ्यात 
लगने मे लीन हौ गया । एक सप्ताहं के उपरान्त बहु स्वामीजी को 
परीक्षादेने भा पहुचा । स्वामीनी ने एक सप्ताह रौर भस्पास करने 
को कहा । इस ध्यान के साय स्वामीजी तौषरे प्रहर सब आश्रमवासियो 
करौ प्रवचने दिया करते ये मौर उसमे आश्रमवासी अपने संशय-निवारण 
भी किया करते ये । जगन्नाथ इन प्रवचनों से भी बहुत प्रभावित हमा 
धा! चह देल रहा थाकिस्वामीजी बाहरके ससार मेहो रही धट 
नाभ्रो से भली भाति परिचितये{ 
एकं दिन स्वामीजी ने वताया, ‹ युद्ध जीतने बालो मे मतभेद हो 
गया है 
स्वामीजी ते मतपरेद की बात्त भी बताई ३ उन्होनि जाघ्रमवासियो 
को समाया, “युद्ध मेँ एक श्रोर अकेला जमनी था श्रौरद्रुसरी मोर 
यूरोप के तीन वदे देश भौर मारत, कनाडा, अफौका, भाष्टर लिया तया 
अभेरिका भौ ये 1 इस विजय मे अपना-अपना योगदान सबने दिया है! 
परन्तु युद्ध के उपरान्त अमेरिकाने यूरोप के मामलों मे हस्तक्षेप करना 
उव्वित नहीं सममा गौर कठ्‌ यूरोप वालों को सन्धि की शते करने 
भं योगदान नदी दे रहा 1” 
जगन्नाथ, जो युद्ध के दिनो नें नित्य खमाचारपदर पढ़ा करता था, 
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पूछने लगा, "तो कथा यहे ठीक नीह ष्टा?” 

"नही । युद्ध के जीतने म सवके वडा योगदान अमेरिका का रै! 
अमेरिका ने युद्ध मे सम्मिलित होने से पूर्वे भी इगलंण्ड इत्यादि दी 
सहायता की धी ओर फिर युद्ध मे इनकी बोरसे युद्ध भी लाया 
दस कारण उसको सन्धि की शते निरय करने मे सम्मिलित वरना 
चाहिए पा 1 बह कही हुमा तौ इसन सवते वडा कारण इगलंण्ड भौर 
फार है! वे जर्मन से कुछ ठेसी दाते मनवाने का यल कर रहि ह, जिने 
भविष्य मे सदा के लिए वदुता वनी रहेगी ¶ 

^ श्रमेरिवौ जनता यूरोप कौ इन शक्तिं का भ्यवहार देकर 

तटस्य होना स्वीकार कर रही रै!" 

"तो फिरक्था होगा ?"" 

" एक अन्य युद्ध होगा गौर उसते भी शाति हो सकेगी, कहा नहीं 
जा सकता} 

“परन्तु आपके पास कोई समाजारपत्र तो आता नहीं । फिर भप 
पह सद कये जानते ह?“ 

मेरे पास समाचार भ्राते ह, सभाचासपय नहौ 1" 

जगन्नाथ इसका अये नहीं समश्ा परन्तु भन्य भ्राश्चमवासी 
सका थं सममे ये ! श्रवं जगन्नाथ क्ले घ्र मे शाए हुए तवरा 
सप्ताहे जा रहा था उसभ मी भीतर ही मीतर परिवतेन हो रहाधा। 
लव वह्‌ आश्रममे आपा हीथातो अपनी मोदसे के निएउतेमारेः 
जाने क्नासयनलग रहाथा। यह्‌ मयत्ते तीन-चार दिनमेसपप्तहो 
भा । चह प्रतिदिन दो वार भरनी मोहर को िनताथा। वेएक 
सौ मयापीथी1 साय तीन र्पये गीर दस माने ये 1 नित्य प्रति उत्ते 
हौ वह्‌थंली निराल योरे गिन लेत था आर रातके समय सोनसे 
पूर्व वह पुन गिन सेता या 1 उसमे सेकमी कोर ट्तसे मम नहीं होनी 

पी ।गुफो काकोईदार नहीं या । सलमारी का क्वा तोथा, परन्तु 
द्दक्लेरा वौईङुष्डा नहीं या वीर वह्‌ दिनम बार-पाच यार 
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कुटिया को लाली छोड़ जाया करता था ! शौच के समय, स्नानके 
समय, भध्याह्ं के मोजन के समय, स्वामीजी के प्रवचने के समय गौर 
फिर मध्याह्लोत्तर गंगा-तट पर वंठं वहा के भव्य दृश्य का रस लिने फ 
समय। 

भव उसे विश्वास हो रहा थाक कोईउसके घनकोनहीते 
रहा) इस प्रकार उसको इसका भिनना भी विस्मरण होते समा ! तीसरे 
सप्ताह मे उसे कु यह सममः श्राने लगा कि वह अब एक लम्बे काल 
के लिए इस प्राश्रम मे रहने वाला दै 1 इस कारण व्यथं की वस्तु को 
अपनी भ्रलमारीमे रे हुए है! 

इस सप्ताह के व्यतीत होते-होते उसे समभआया कि इसे स्वामौजी 
के पास जनमा करा दे श्रौर यदि कमी श्राश्रम छोडना षड़ेतोमाग 
लेणा। इस प्रकार श्रपने पास रने से ठतो कमी-कभौ उसकी मोर च्यान 
चलाहौ जाता दै। 

सतः यह्‌ ्रात.फाल का दव प्रोर कुछ नमकीन लेकर मोहो की 
थैलीते श्रपनौ जेव मे रख स्वामीजी को दृढने चल पड़ा । उनकी 
कटिया मे जाउसे पता चला फि स्वामीजी उस समय गंगा-तट पर बैठे 
भस्यास कियाकेरतेहै। 

वहु वहा जा पटुचा } स्कामीजी एक सपाट पत्थर पर पश्रासने 
लगाए सूर्मामिमुख बैठे थे भ्रौर व्यानावस्थित ये । जगन्नाय उनकी 
पीठके पचे बैठ यया । जगन्नाथ को श्राधा घण्टा प्रतीक्षा करनी पदी । 
स्वामीजौ का श्रभ्यास समाप्त हुजा भ्रौर वह भ्रासन से उठे तो जगन्नाथ 
कोरबा देख हस पड़ । हंपते हए बोले,“जगन्नाय ! तो तुमभ्रा गए हो ?” 

तो महायान ! अग्पमेरी प्रवीक्ना कर रहेये?"“ 

थ्हा। तुम सपनी मोहरे देने माएहोन ? 

"हा महाराज ! परन्तु श्रापको यदं किसने बताया टै ?” 

“तुम स्वयं हीत्तो बताया करते दो भौर फिर पूरते हो कि किसने 
बतायादहै { देखो, तुम कल जव कथा सुन रहै ये तौ उस समय तुमने 
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क्हाथाकिर्भ ये मोहुरं स्वामीजी के पात जमाकराद्‌ । इसपर तुम 
कह रहे थे कि मोहरे लाकर बात करोगे ओर भ्राज तुम आ गए हो 1“ 

जमन्नाय भौचक्का हौ मुख देवता रह्‌ गया । एकाएक उसने श्रपनौ 
जेदसेरूमाल मे बधी गठरी स्वामीजी के चरणो मे रखते हुए कदा, 
"महाराज । इते श्राप श्रपने पास रलिए। मै कमी श्रपने नगर को लौटा 
तोके लूगा1" 

“परन्तु तव तौ हम रहे नदी 1" 

""केहा चलते जाएभे ?” 

"जहा सब जाते ह । इस समय मेरी भायु पच्चानबे वपं की है 
मौरमेरी दयस की अवचि पाच वपं श्रौर रह्‌ गई है। म उस समय इस 
शरीर को छोड दृगा।“ 

"परन्तु यह्‌ तो अमी एकं सौ दषं तक चलता रहने के योग्य प्रतीत 
हेता है 1" 

“यह्‌ दसनिएकि ने इसे बहुत सभालकर रखा हा दै, परन्तु 
इसकी गारण्टी एकसौ व्ये की है 1 मतेब किसी नये शरोरकी याचना 
कूपा ।" 

“किससे याचना करेगे ?” 

“जिषे पास नये छरीर देने की सामथ्यं है 

जगन्नाय ने बाते वदन दी प्रौर यु लिया, “तो किर इसे किसके 
फस रसू ? 

"जिसने तुम्टेयेदौ्थी\* 

"मुभे किसीने नही दीं! मँ तो पिनाजौ की तिजोरी सेह 
बिना पूखेउठालायाथा।' 

"तो बया तुम्हारे पिताजी ने यह सोना बनाया या ?“ 

जेगरन्नाय सका श्रयं समर बोला, "वह तो पएरमात्मा ने वनाया 
दै1 

ष्टो उनको वापसमबरदो। 
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कँसे 2५ 
“इसे गमाजी में वहा दो । जिसको परमात्मा चारैमा,उसे दे देगा 1” 
जगन्ताय को बात समक्छश्रा गई! एक दिन स्वामीजी मे भ्रपने 
एक प्रवचन मे “ईशावास्य मिद" मन्त्र की व्यापा मे बताया था, 
“प्रकृति कौ से वस्तुए्‌ परमात्मा कर देन रै 1 इन्दे लालच कीदृष्टि पे 
मत देखो 1“ 
इतर मी जनन्नाव को गाजी मे बहा देने कयै मीमासा समम 
नही श्राई । उसने कहा, “श्राप भी तो परमात्मा कास्वरूपर्है। श्राप 
से जिसे चाह, दे सकते है ! आश्रमे के लिए भी रख सक्ते है ।'” 
"आश्रम को दसकी श्रादश्यकता नदी म्र मै परमात्मा नहींहू । 
तब मँ कंसे जान सकता ह कि किसको इसे देना चाहिए ? अप्त इसे 
गगागी म बहा दो । जिसको यह मिलना होगा, मिल जाएगा 1“ 
जगन्नाथ श्रब भ्रधिक युकिति-प्रतियुक्ति नही कर सकाजौर चुपचाप 
भरमाके त्तट पर्‌ धोती उतार,कृर्ता लगोट के ऊपर उठा गयाजी मे जितनी 
रुर जा सकता था, गया श्रौर पुरे बल से रूमाल मे बघी गठरी कौ वेग 
से बहती धारमे फक वपरस चेला माया । 
ब्रह्मानन्द विनारे पर खडा देख रहा था कि जगन्नाथ क्या परता 
ह । वहं जगन्नाय को मोहरे फेंक प्रसन्नवदन गगा से बाहर आति देख 
मुस्कराता हुभ्रा देवता रहा 1 जव वह गगा से बाहर निकल घौती पहन 
गीला लगोट उतार निचौडने लगा तते स्वमीनी ने पुछा, “जगन्नाप 1 
कंसा अनुमव करते हो ?"" 
“कुछ पदले से मस्तिष्क का बौ दलका ही हुमा है \* 
ठीक है। जाग्र जौर वह पुस्वक जो मने दी धी, स्मरण करो 1* 
दिन पर दिन भ्यतीत होते गए! पाच वधं के उपरान्त एक दिन 
्रहमानल्द जयन्ताय कौ गुफा मँ माया मौर कटने चगा, “जगन्ताव 1 
मै वम्बईजारहाहू 1” 
“क्या काम ह वहा मगवन्‌ 7?” 
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एक सेठ इस बाश्रम के दृष्टी हँ वह्‌ रुण है भ्रौरर्मे उनसे 
भिसलनेजारहाह्‌\“ 

भ्करव तके लौरटेगे ? 

“तुम मेरे साथ चलोगे ।" 

"जसी आज्ञाहो ।" 

शद्रसमे मेरा एक उदस्य है ।” 

"क्या? 

° यह्‌ वुम्ह वहा चलकर पता चल सकेगा 1" 

“केव चलना होगा 7?” 

५्कन्‌ प्रात काल । मध्या ढाई वजे पिकेश स्टेरान पर पटु 
जार्गे। तीन व्जेकी गाडी से हृद्द्वार श्रौर वहा से सदारनपुर! 
सहारनपूरसे बम्बर्ईैकाटिकट लेकर दौ दिन मे बम्बई 1 लौटने की बात 
वह्‌" चलकर निश्चय करेगे 1" 

“ परन्तु बहा तो वस्त्र स्वयं नही धो सकेगे । तो धिव जोड ले 
चेतने चाहिए?" 

“पट्‌ तुमने विचार नहीं करता! मै श्रभी हुम्हे मध्याह्न के 
प्रवचने के उपरान्त दीक्षा देकर सन्यास दे दूया प्रौर वुम्डं मेवे पटना 
दगा । वे तुम पहनकर हो मेरे साय चलना 1” 

जगम्नाथ अव कुछ समय से यदहं विचार कररहाथाकिवहुभी 
भेगवे पहन ले अथवा न 1 श्रव जकस्मात्‌ स्वामीजौ बौ वातं सुन वह्‌ 
प्रसन्ने ह्ये चरण-स्पशं वर हाथ जोड सामने खडा हए गया ¦ 

स्वामीजीजेनिर पर हाक रख दीक्षा का मन्प्र पड दिया) 

श्रणये दिन ब्रह्मानन्द भौर जगन्ताय दम्बईके लिए चल पड । 
पन्द्रह दिनके उपरात लेटे तो गूह शिष्य दोनो ही प्रसन्न ये । 

स्वामीजी ने यहा धेठ लदमीचम्दजी के निधन पर आथमकेदृर्ट 
की सभा बुलाई पौर उनमे भाद्म फी यदी षा उत्तराधिकारी जगन्नाथ 
को नियुक्त करवा दिया । वभ्व मेदस दिन रद्‌ श्रम को सौर प्राएु 1 
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यहं सन्‌ १९२६ चल रहा था । स््मी पिन कालेज मै एम० ए० 
की परीक्षा दे चुनी थी ।उसकी सखी निमंला का तो विवाह हो चुका या 
मौर वह अपने पति के पास राची रहती यी ! निमा को भाई सतीश 
चैरि्टर कन ल्राहौर लौट आया धाश्रौर लाहौरमे्ररिःस' करता 
था वैसे तो वेकालत कै काम निर्मला को पिता भ्रतुल च॑नर्जो भी श्रमी 
करता था] उसने काम कम कर दिया या] वह्‌ केवल दार्ईकीरं मे 
श्रौर वह भी कोई बहत पेचीदः मुकदमा हो तो लेता था 1 सेशन श्रं 
भौर जिला कचहरी के मूकदुमे सतीश ही लेना था! सतीश्च ने विवाह 
सही कियाथाश्रौर अभी मी लक्ष्पी से मिवे उससे विवाह की इच्छा 
प्रकट करता रहता था ! सतीश से विवाह की इच्छुक ज्योत्सना सरकार 
भी अभीतक थौ! वह्‌ भी अविवाहिताथो। यचि उसकौभोरसे 
सतीश के लिएुकिसी प्रकारका यलनहीहोर््याथाव 

षस समय तक लक्ष्मी को एक सहपाठी बन्दनलाल मलहोत्रा लक्ष्मी 
से विवाह को प्रस्ताव कर रहा था । कुल्दन का पिता वम्ब् मे कपडे 
फीएजेसी तिए हृए था भौर वह स्वय ्रपनी मा के साय लाहौर 
रहता था! 

लक्ष्पी की प्रीक्ला चमाप्त हुई । भ्रन्तिमि दिन्‌ क्रियात्मक की 
प्ररीक्षाथी } कुदनललरे ग्रुप की परीका एकं दिन पहले हो चुकौ 
थी श्रौर लक्ष्मी की परीक्षा प्रन्तिम दिनहृरई्थी । 

लक्ष्मी गवनयेष्ट कलिज कौ फिजिक्स की प्रयोगश्चाला से बाहर 
निकली तो मलहोत्राग्रौर सतीश्च दोनी प्राए हृए ये । सनी तो अपनी 
मोदस्गादी लेकर प्राया था } मलहोत्रा पंदल ही था 1 गवर्नमेण्टे कालेज 
की इस प्रयोगशाला से सक्ष्मी के पिताकी कोठी कुछ अधिक दरनहीं 
थी। एक मीलसे कम भरन्तरहीया। इस कारण मलहान भे वद्‌ 
नमस्ते कर कहा, ""लकष्मीजौ । तागा कर लं अथवा पैदल चर्तेमी ?“ 
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भ्किषरचलरहैहै? मेरीमाके घर मथवा भ्रपनी माताजीके 
घर?" 

इस समय सतीडा प्रयोगशाला के बाहर खडी अपनी मीटरगादी से 
उतर भीतर ध्राता दिखाई दिया । लक्ष्मी ने देवा तो कह दिया, «वेह 
माई साहव जाए है! कदाचित्‌ अपनो गाडी लाए होमि । यदि भ्रापने 
हमारे घर चलना हो तौ राप भी उनकी गाडी मे चल सकंगे !* 

इस समय सतीश सामने धा हाथ जोड नमस्ते कर पूछने लगा, 
^लक्ष्मीजी { परीक्षा कसी रही ?“ 

“तीन प्रन ठीक कर श्राईह्‌ 1 

रमँ भापको श्रपनी माताजी के प्रासे चलनैकेलिए आयाहु 1“ 

‹ व पहले अपनी माताजीके षर जारही हू । यह्‌ माई साहव भौ 
वहांजा रहे द 1“ 

कुन्दन श्राया तो था लक्ष्मी को भपनी मां के धर ले चलने के लिए, 
परन्तु लक्ष्मी को की अन्यत्र ले जाने के लिए किसीको प्राया देख बह 
चुप रहा, अर्थात्‌ वह म॑क्लोड रोड वाली कोठी को जानेकेलिए 
तंयारहोगया 

सतीशने कहा, “मोटर वो हही । चति, मेँ भापको मैक्मोड 
रौड पर छोडकर गपनीमाकोवहाही ते जाऊया। तव वद्‌ भरापसे 
मौर सपकी माताजी दोन से एकाय मिल लेगी!” 

थतौ माज आप कोटं नहीं गए?“ 

राज वहा कोई काम नहीं है। मने यत्न करभ्राजका दिन खातो 
रखा हभा दै। 

° क्रिसलिए ? 

" एक लडको के विवाद का प्रबन्ध करना है भीर याज उत्का 
मुहतं दे 1“ 

“मीर वहु संकी ज्योत्सनाहै ?” 

भह 1 वह्‌ अव मश्े पाली देती है।" 
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दस समय तक तीनों प्रयोगशालाके फाटक की शरोर चलपटेये 
मीर क्रन्दनलाल दोनो, लकमी भ्रीर सतीश, मे हो रही वातचीत को सुन 
रुहा था ! लदमी ने कह्‌ दिया, “तम तो बहुत मखा रहेगा +" 

“क्या मजा रहेगा 7“ 

मामी भ्रौर भया मे तकं-ुतकं गोर कदाचित्‌ मुक्वा-मुषकी होते 
देखने का॥'* 

"परमाप्मा परे, तुम्हारी यह च्छा पूर्णं न हो 1" 

"तो वहन को यह्‌ भ्रारीर्वाद दे रहै हो ?“ 

ननं लक्ष्मी । मपने लिए शुम कामना कर रहा ह्‌ 1" 

करन्दन घौर लक्ष्मी पौदयेकी सीट परबैठ गए मौर सतीय ङ्गा 
यरके पातर्यैठगया । सनीरानेद्ाश्वर को कटं दिवा, ८मकलीड रोड 
यार्‌ नम्बर!" मौर स्वय पूमकर पुने लमा, '"लदमीजी ] दना 
परिचय?“ 

"योह ! यदतो गादीमे सवारहोने शे पहतेदटी कराना पार्दिए 
पा।यह्‌ द गुह्दनसात मदहोतरा। मेदे सहपाठो है पौर एमन एनम 
परोक्षामेरेसायष्टोदीदै। नये ग्रपकौ मातम परीधा कस हो 
मपी । एने पिता यम्वहमें सादन फी दुकान मरत ह्‌ । मुम बट 
समानस्नेहभरतेह।" 

*प्रौरदृन्दनजी |” सदमीने गन्द सतीणमा परिषरकरा 
एकदा, "प्‌ रै मया पतीन 

सक्ष्मीने रोना को माद्‌ साज ररर गम्योपन दियो रोना 
को मल्योषटुमा। कोनो यते मनम पिपारकणेवे स्यद्‌ उने माई 
साट्पतोनेषत पोपप स्पर्मेदरटीटै। 

मारस्यारी शोवारहनम्यद अश्योड गोरर पटपतेमेदेष 
महौीममी [गली मद्यी पौरङुग्ददशो भीकर कोटीममेस्पा। 
कां दादनस्मवे मन्तो कौ मोनरस्यकी पौरस्य 
दु्मश्तोप्यीरज्ग्पयशो्ोनोष्टा दोदरी रट सी। 
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कन्दनने मां को बेड देख प्रसन्ना प्रकट करते हुए कहा, "ते 
भा! तुम यहां भ्राई हुई हो?" 
श्हा। मैनेत्तमकाहै किरम स्वय हौ चलकर बहुन सरस्वतीको 
मिलू 1 तरुम पहने लक्ष्मी को लाग्रीगे भौर यह्‌ माताजी से पृदे बिना 
बात करेगी नही १ इससे यहा दोनों से एकसाथ बाति कर समी ॥" 

सरस्वती ने सतीश को सम्बोधन करते हुए कहा, “सतीश्च बेटा 1 
क्या लोगे ? काफी, चाय प्रथवा कोई रण्डा पेय 2" 

मै लक्ष्मी को प्मपनी माताजी के पास्ते चलते के लिए परीक्ना- 
भेवन पर पटृदा या, परन्तु यह इनं भाई साहव के साय इधर माने 
वाली थी । सं कारण न्ह यहा छोड अब माताजी को यहा लानेके 
लिए भपनी कोटी पर जा रहा हु । दख मिनट मे उनको लेकर गता 
हि \ वह्‌ कहती ह कि भ्रापसे श्रौर चक्ष्मीजी से बात्त करेगी 1” 

"श समती ह फि बातदो यईहै! इस बार रकषाबन्धनके दिन 
पुम इससे रातौ बधवा लो 1" 

" मौसी । यह्‌ माप स्वय माताजी से कहना श्रौर वह्‌ अपने भन 
छी चात प्रापको वताएगी }“ 

तो ठीक है 1 जमो, उनको ते प्ामो।" 

कुन्दनं की माता ओर उसकी बहन वटी ठण्डा भन नास का शर 
बतलेरही थीं मई मास था श्रर गरमौ दिन-परतिदिन वद्‌ रदी धी । 

सरस्वती दून्दन को श्रपनीभा सौर बहुन केदीच मे बिठा 
पवय लक्ष्मी को लेकर पथक्‌ बमरे मे चली गर्द । 

करन्दन ने मां से दृषा, * तो तुमने लक्मी कौ माताजी से कृ दात 
कटीहे ?" 

“हा भने यह्‌ कटा दैति लक्ष्मी युक बहत ही प्यारी लगती है) 
नि ुम्दारे पिताजी को बम्बई लिखा यागौर उन्होनि सहमौ भौर 
सकी माताजी को बम्बरई आने का निमवण दियाहै। म सरस्वतीजी 
को वहु चलने केलिएव्द रदी यीक्ितुमभागएदहो 


न्न्य 
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र्म सममतीहूक्रिमा लदकी से इसी तिमत्रणङे दिपयमे बात 
करे पृथक्‌ मेले गर्हहै।“ 
“यह जौ बगाली मदाशय हँ भोर अपनीमाको पहाता रद 
दै, मु सन्देह है कि इनका मी रूष वही माराय है, जो तुम्हारा है ।” 
"तो यह भी लक्ष्मी कौ बम्बर चलने का निमव्रण दै रहा है?“ 
कन्द ने मूस्कराते हुए कहा, “मा, नहीं ! सवका विवाहे बम्बर 
चलकर हो, यह्‌ कयेई नियम नही है { विना बम्वर्दगएु भीतो विवाह 
हो रै है सक्ष्मी तो उसे माई साव कहकर पुकार रही थी, परम्तु 
वहे लक्ष्मी कीश्रोर एसी दृष्टि से देख रहा था, जैसे देखनेकौ मेरा 
वित्त करतः है 1“ 
यवे बात कोमूदौ ने कौ । उसने पुछा, ^ पर दादा । तुम इस लकी 
मँ क्या देख ददे टो ? इससे कई गुणा भन्ी तो मेरी सखी सुधा दै 1“ 
कुन्दन हस पडा भ्रौर बोला, * हा लाला राधाकृष्ण के तमेलेमे 
एक श्वेत बडी वधौ हुई है । कोमुदी, तुम पशु मौर मनुष्य मे भरन्तर 
नही जानती भ्रोर ् जातता ह्‌ 1" 
बात प्राभि नही चल सकी! सरस्वती गौर लक्ष्मी दोनो पिठत 
कमरे से भा कन्दन त्यादि के सामने कूसियोँ पर वंठ गहं 1 
क्स समय तक धरकी सेविका कुन्दनं के सामने भी शरबतका 
गिलास रख गई थी भौर षह जुस्कियालेता हआ पी रहाथा। 
भ्रात ही वात सरस्वती ने कौ । उसने कहा, ' मैने लहमी ध पा 
है 1 हतो बम्बर चलने के लिए तैयार है, परन्तु इसके पिताजी से भी 
तो स्वीकृतिलेनी रै 1” 
ष्तोरमै कले पता करने मांऊ ?“ वुन्दन ने उत्सुकता से धरछठा । 
“प्राप कल भी आ सक्ते दँ । वातत श्राज रतहीहो जाएगी ।" 
इसमे कुण्दन कौ माता दुर्गावती ग्रौर वहन कौमुदी प्रसन्नतासे 
सरस्वती का घण्यवाद कर चनने के सिए तैयार हो गड । सरस्वती भ्रौर 
लक्ष्मी दनक छोडने कोटी के वाहूर तक प्राङं ! दुर्गावती एक तागेर्मे 


~ ~~ 


~ नकतीरे 12९५ ` 
4 र 
भ्राईथी गौरतागा जमी दहर रोक रवा था!“ श , ` 


ये लोग सरस्वती इत्यादि को रमकीर्व कोटीके फाटककी + ध 
भ्रोरहीनारहैयेकि सतीश मोटर म मगत्रतीदेवी कं श 


लेकर वहा श्रा गया सरस्वती भामे बढ़ "ये श्लेष 


सीर 

निमला का सुख-समाचार पुने लगी १ न 

उत्तरभगवती ने ही दिया 1 उसे कहा, “उसका कल ही पत्र 
श्राया दै। बह प्रपने पति के साय प्रगते मास यहाश्रारहीहै। उने 
एक पत्र लक्ष्मी के लिए भीदिया है। वहं सक्ष्मीकोभरपने हयसि 
दैनी चाहती थी ! दसी कारण इमे कोरी पर लानै केलिए सतीश को 
भेजा या, परन्तु पके मेहमान जो माषएु हृए ये, इख कारण लक्ष्मी 
यहा चतो श्राई मौरमें पथ यहाले प्राहू ।" 

° भ्राप्नो, भीतर भा जाओ 1 इनके विषय स भौ वताती हण 

सथ भीतर ड्द्गष्ममेचतेषरएु 1 + 1 ८१ € ५ 

वहा दनको बिठा सरस्वगीनेसेविकएको कोरोवनि के लिएकह 
दिया। जव तक सेविका कीफी्ला रही यो, सरस्वती ने कूल्दन के माता 
पितामौरे उनके वम्बर्ईर्मे कोम की थात वताकरकहा, "यह्‌ लका 
ल्मी से विवाह के सिदषउरमुक प्रतीत होतार { “ "कपष 
17 ए लक्ष्मी ने इसे वचन दियारा रै कि षह `वतेमान परीक्षके 
उपरत धपते मन फो वात सदा कै तिए बता देगी । यदि सनि विवाह 
करता होगा तो उसे बता देगी, भन्यया विवाह कौ चर्याकोषछोड 
प्रपते दूमरे कामनेलग जाएगी 1” ४ क "49 
ह पशिक्िसे क्राम मे-लग जाएगी ?"7 (धा, 
{ ए"डुमकौ अध्यापिका धारदाजी इसे भपनौः माति धविवादित रहने 
कीप्ररणादेष्हीरहुष + 

"दि देविल । शार्यजौ सदा ही उलटौ याद करती रहरी है! जो 
कुछ मीलोकमे नहीं हौ तो उस वह नीरसः च्यव्हारसमन्नीर्। 
उनको भषना जीवन ससार से विपरीत अति ररुमय सयं रदा ६१“ 

अल 


ॐ 
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“देखो बेटा सतीश { “ सरस्वती ने कटा, “विचार भ्रषना-प्रपना 
६! वह पिष्ठती ट्टी क दिनों मे यदा भराई हई थीं तो मपने भीवन 
ति स्वंय सन्तुष्ट प्रतीत होती थीं 1 उनका जीवन पढना प्रौर पठाना 
हि, बस 1” 

"माजी [यदि प्रा दुनिया भी उनकी घात मानतेतोसंसार 
उअड़ जाएगा 1 यह चहल-पहल भौर नये-नये भ्राविष्कार श्रौर मुख- 
सुविधाके सामान सव विनुप्त हो लागे । पृथ्वी पर रोटी, षपड़ा 
छपरलग् होना भी कठिन हो नाएगा । यह जो मनुष्य की परम्पखगत 
उत्तरोत्तर वृद्धि होती दै तो संधपंमय जीवन चलता है भ्रौर मनुष्य 
लौव्रन के मये-नये उपाय खोज निकालता है 1" 

सरस्वती तो समाजशस्वकी इस वतको न तोक्तममतीथी 
प्मौरन ही इसका उत्तर जानती धी] वह सतीश भौर चसकीमांका 
मुख देती रह गई 1 उत्तर लक्मी नेही दिया। उसने कहा, “एक 
सिद्धान्त है। ^दबरी वांडी फोर हिमसेल्फ'। यदि इसको माने तो 
धनि्यो की सुख-सुविधा मे वृदि होती है मवा कमी होती है, इसकी 
चिभ्ताहमेष्योलगे? म समती हूंकिं यदि विवाहकेविनार्दा 
घासक्तादै तो फिर स भफभट को किसलिए मोल लिषाजाए? 
क्षापकहृतेहु कि समाजे लिए। समाज अपनी बात स्वयं देलले। 
जिसे वेतो मे खाद देकर वरे, ककंडी की सेती भ्रधिक करनीहै, करे। 
सभाज उन चेतोंमे पैदावार अधिक करलेगा, जो वैदावारकरनेके 
चिएव्याक्रुल दहो रहे दै!“ 

“परन्तु समाज के मुलतो हम मी भोग करते है 1“ सतीरने 
भोटीके ददुगख्मकी पजाभट भ्रोर शुख-सुविघाके सामानकी 
श्रौर देखकर कह दिया । 

हा! फिर नका व्याग करना पडेगा 1“ 

ननो देव लो विवाह न करने का स्तिना वड़ा मूल्य देना 


होगा 1“ 
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म्या 1 यही विचारकरर्ही ह्‌“ 

"हा, करो । साथ ही एक वचनं मँ चाहता हू कि विवाह करोगी 
तोमेरीश्र्जी मीसुन ली जाए" 

“प्रापने दावे फा विकत्प तो मैने विचार क्रियाहुश्ना दै! मौली 
फी तारर्भ सदः भ्रपनीजेव मे स्वती ह!“ 

न्ठोक है । यह्‌ तब करना, जव विवाद के लिए मेरी किषीमी 
धूसर के पकाल मै बहप सुन लेना ।” 

“्रच्छी बात । परन्तु भैया ) जज किसको यनाओभे भे तो 
दिवादास्पद बस्तु रहुगीः \ एक दावेदार श्राप होते भ्रौर कोई यन्य भी 
हो सकता है मैसमभरहीह कि कुन्दनलाल तोह ही। कदाचित्‌ 
मच तक कौ पन्य भी श्रा जाए्‌।* 

सतीश मूख देवता रह्‌ गथा 1 फिर कु विचारकर बोल, “म 
जज तो प्रापके माता-पिताको ही मानूगा ! यदि ये वाहे तो मेरे माता 
पिता को भी सहायता के लिए साय विठां सकेये ¡ बहस र करूणा गौर 
दूसरीश्रोरखेजोकोरईमी करना चदे!“ 

सरस्वती ने वात समाप्त कर्ते हुए कहा, “यदह ठीक है । परन्तु 
सतीश्रजो, अमीतो यै गौर लक्ष्मी एकन्दो दिनमे दम्बर जाएगे ॥ 
यहा सरे लौटकर यह्‌ मुकदमा सुनने के लिण प्रदालत बैठ जाएगी । 
उसमे वस्तु एक जीवित, जाग्रत्‌ प्राणी होन के कारण स्वयम भी सपना 
विचार उपस्थित करेगी ॥"* 

करपी श्रा गई ची रौर सव पीने सगे ये ! मगवती ने पू लिया, 
“भाप बम्बरईकवजा रही ह? 

“मेरी इच्छातोजनेकीदहोरही है। लोग कतै ह किवह्‌ नगर 
दशनीय दै} जव जाने का बहाना भिल रहा है 1 इपर मौ लक्ष्मीक 
पिता की इच्छा भ्रौर स्वीकृति के बिना नदीं जा सकं 1“ 

“तो देखा करि, भाप श्रपने कार्यक्रम फो सूचना दिते रहा कर 1 
श्रन तो श्रापकौ कोठो पर मौ टेलौफोन लय मया है आप श्रषना कायं 1 
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क्म यता दौजिएमा 1“ 
द प्रकार वात निरिषतहो गरह। 


५ 


क्रुष्दन प्रर उसकी माघा तथा मेहन कौमुदी तो बम्ब सरस्वती, 
कैशवदास भौर सक्ष्मौसे दो दिन पहने ही चते गए ये! सरस्वती ने 
जव भपने पति से कुन्धनलाल बौर उसकी माता के प्रस्ताव गा वर्णेन 
किया तो केशवदास ने कह्‌ दिया, "हमारा उनके निमन्वण फो स्वी- 
कारे करने फा भयं यहं खमा जाएगा कि हम लटकी भा विवाह वहां 
क्रनेकेलिषएुर्तपार है! 

“हा । गहतोहै ही, परन्तु लदकी भरव स्नान श्रौर वयस्कटो 
चुकीहैभ्रोर विवाहौ वात उसनेहीतय करनीहै।र्गैत्तो उसकी 
घरधिकाकेषूपमे होजारहीहू।'" 

“हुतो टीकहै। हम स्वौकार कर रहे हक्या 7? 

“ देविषए जी, कुन्देन एक ध्यापारी का लडका रै । पजाबी दै । 
पोरलाहौरके रदने वलि ही हँ । उनका जीवन सुव-युविधायुक्त भी 
हा सकारण यदि लक्ष्मी मान जाएतोहमे इसमे भापत्तिकरे का 
कोई कारण प्रतीत नीं होता । 

५ नि लक्ष्मी शि पूछा है । उसने एव बात कहीदै कि वह भरव विवाह 
त्तोकरनेकौ तयार है भ्रौर उसके लिए कुन्दन श्रौर सतीश मे निर्वाचन 
की बातहै। इस कारण वह्‌ कहती है कि सतीश के माता-पितातो 
दैषेभलेहै श्रौर श्रव कूर्दन के माता-पिता को भी देख ले । पौधे निरचय 
करेगो । 

"कून्दन की माताजी को तो उसने देखा ही है 1” 

“हा 1 वह फहती थी किं तनिक कून्दन के पिताजी के दक्च॑न भी 
धरले । पौ निष्चय करनेर्मे सुविधा होगी ।* 
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तो सतीशजी के पक्षम पनी सम्मति कना चुका ह्‌, परन्तु 
अभी तक गाडी जट्की हहतो लक्ष्मीकौओरसेही + 
"दयारदा ने लक्ष्मी के मस्तिष्के जोक भर रखा है,उससे मुक्ति 
भ्राप्त करने कौ श्रव वहं इच्छा करने लगी है! म इसे शुम मानती ह्‌ ।“ 
“परन्तु पहले तो तुम मास्टराह्न को सिर पर बडाए हए षौ २” 
"वह्‌ उसकी विद्त्ता के कारण था । उसे ससार का वहत भण्छा 
श्वान है, परन्तु उसे भ्रपने विषय मे ज्ञान प्रतीत नदी होता ॥' 
"तो तुमने बस्बईं चलने री इच्छा कुन्दल की माताके ्ामने 
व्यक्तकी है? 
"पह लक्ष्मी के कहने परह की है] इसपर भी यह कह दिया 
है कि श्रापकी स्वीकृति से ही यह्‌ हो सकेगा 1” 
वै विचार बररहाहू कि श्रव सुन्दरदुक्रान फाकाम देवनेलगा 
है। ससे एकान उसके हवति कर म भी लाहौर से बाहर निकलु ॥" 
“यह्‌ सूमति आपको किसने दी है ? मुभे उसका धन्यवाद करना 
चाहिए !'" 
केणवदास हस पडा 1 हसते हए बोला, “सुव तो पपन पुरोहित 
बृअलाल ने दिया है, परन्तु समेन सुन्दरदास की योग्यताने दिया 
है । सह ग्राहो के साथ नुमे भविक सफलता के साय पेश भरता दहै 1 
“पण्डित बृजलाल कया कहता था 2" 
«कहता या कि मुके भव ती्यंयाच्रा का पुण्य-लाभ करना चाहिए + 
ष षद्‌ रहा थाक्रि एस वपे मुके भ्रमरनायकी यत्रा पर लाना चाहिए 
भोरशीतचतुमेदल्िणकर तीयो पर भ्रौर फिर वंसाम वद्रीनारायण 
प्रौर प्न्य धामोंक्ये ! इस प्रकार उसने एक वर्प का कार्यथम इना 
दिषाै1" 
“परमे समाहृ किं यह यात्रा वम्बह्सेी भारम्भ करनी 
चाहिए 1 
हा 1 यदिसकषमीग्गकहीकाम दन जाएुतो एकती्पेषात्राका 


ह 
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लाभतोयहाही ष्टो जापएुमा 
इस प्रकार जौ प्रस्ताव पते केवलं लक्ष्मी श्रौर सरस्वती के लिषु 
था, बेह्‌ श्रव केशवदास के तिएभी हो गया १ इसपर भी कैशवदास का 
कहना धा कि उनके रहने का प्रवन्व किसी होटसर भँ किया जाए । चह 
वहां का खर्चा श्रपने पास से देना चाहेगा । 
परन्तु जव माता पताके साथ लक्ष्मी बम्ब विक्टोरिया स्टेन 
पर उतरी तो कुन्दन, उसकी माता तया बहन कौमुदी भ्लेटफामं पर 
उपस्थित थीं । परस्पर नमस्ते श्रौरसुख समाचारके उपरान्त वात हो 
गई। 
सरस्वती ने दुर्गावती से पूछा, “तो कहो हमारे ठरते का प्रबम् 
क्रियाहै 7?“ 
^ एक सजा-सजाया कमरों का सेट मिल गया है । भ्रपने मकान से 
रु भ्रस्तर पर है, परन्तु एक मोटरगादी पकी सेवा रख दी है, 
जिससे श्रापको घूमने फिरने की सुविधा रह सके 1 कुन्द का बडा भाई 
भ्रापरको बम्बईदो दिनिमे दिखा देगा” 
इसपर केशवदास ने पूछ लिया, * इस मकान के लिए कितना 
भाडा देना हौगा ?“ 
"कछ नही । कमलापति जग्गीमल वालो को मेहमानलाना है 
उसमे कई पलट है । एक भ्रापकरे लिए सुरक्षित कर दिया गया दै 1" 
कौमदी विस्मयमे लढमी कौ ओर देख रहौ थी । लक्ष्मी ने कौमदी 
भरि बाह भे बाद्‌ डल स्टेशन शे दहर के कतके इय्‌ शठ लिव, 
“कौमुदी बहन । क्या देख रही हौ मेरे मुख पर 2" 
कौरदी हस पडी । हसते हए बौनी, ‹ भया कछ कह द्टेये भौर 
यहम वुडवी' भाभी के मुख परदेख रदी थी ।'" 
९क्या कटा था वड वी" ननदके भयाने?“ 
* यही कि लक्ष्मी के मुख पर एक विशचेप भोज दै, जो उसे सस्नार की 
हिंसी अन्य लडकी के गख पर दिखाई नदीं देना ५" 
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रौर ण्बुड वी" नमद को क्या दिलाई दियदहै ?“ 

दस प्रन पर कौमुदी पिर हस षडी गौर उत्तर देने से वचनेके 
लिए सरस्वती की मोर घू्मकरं पूछने लगी, “मौसो ! कितने दिन का 
माकम यनाकर यहा आई ह?“ 

सरस्वती ते कदा, * तुम्हारी माताजी कह रही हँ कि मुकम्दलाल~ 
जीहमे बम्बईकी संर कराएमे । मव वह्‌ कितने दिन मे करा सकेंगे, 
पटी देखना है ।“ 

भया कुदनलालतो भ्रव बसम्बर्मे ही रहैगे भौर दुकनिका 
काम देखेगे 1 

"भौर बेटी कौमुदी कद्‌ रहने का कायेक्रम दना रही दै ?* 

मेरा तो पत्ता कट गया है मुक ये कलकत्ता मे भेजने का टिकट 
भटवाकरदेरहे है 

+सत्य 7?" 

“माताजी कहती है करि लडकियो फो भ्रधिक प्रप्रेची भ्रौर 
प्रेशी को पुस्लङं पडने की श्रावश्यकतः नहं । श्रव भपनौ हिन्दी भाषा 
मे बहुत पृस्तके प्रादित होने लगी दै, जो लदकियीं कौ एदृनी 
चाहिए \"" 

ष्यौर वेदी कौमुदी यदह मान गहै?" 

“पिताजी कहते है कि लक्रियां माय होतौ ह गवे मे रस्सा ढाल 
जिसके हुप्यर्मेदे दी जाए, उसके साय वै चल पठती है 1" 

भवहुंसने की वारौ लक्ष्मीकौयी) वह्‌ कौमुदी की वात सुन र्दी 
शी । सव स्टेरान पि निकल भ्राएु ये श्रौर न्दनसालने दूर खडी यादी 
फी हायके तकतसे बुलाया ! विक्टोरिया माडी थो !वह्‌ भ्रा तो 
सक्षम पे मत्ता पित्ता प्रौर वौमुदी उसर्भे वैठगषए्‌। सामान गादीके 
पोच कौसियिर प्रर वाध रिया गया। 

दर्गावती नै सरस्वती वो कटा, * यद्‌ याडीवान प्रापने उस पतर 
प्र ले स्णएमा प्रौर कौमुदी प्राप्त सुख-सुदिषा देखेमी । प्राप स्नानादि 
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से निवृत्त हो लँ, तब मुकल्दलाल पापको भपनी गाडी मे प्रात फे श्रत्पा- 
हारक लिए भ्रपनेधरपरलेप्राएमा1" 

इस प्रकार कौमुदी भ्रौर लक्ष्मी की घाते चलने काअवसर भिल 
गया । प्लटमे दो बेडल्म श्रौर एक दृ्गरूम था । दोनो चेदरूम के 
शाय कायस्ममीये। सरस्वती श्रौर लक्ष्मी के पिता पहले गौचादि,. 
स्नान से निपटने चले ग्‌ श्रौर लक्ष्मौ तया कौमुदी ड़ाइगरूम मे बाय 
रूभकेवाली होने की प्रतीक्षा करने सये । लकमी ने मुस्करति हुए पृथा, 
ण्तोगायकी बडी के गलेमे रस्सावाघ किसके हाथमे प्रका 
दियाह?" 

"प्रभ पकड़ाया नही हा, पकडने फा प्रबन्ध हो रहा है 1“ 

षतो प्रभीसमयहै? 

“किस बातका? 

“बहन कौमुदी के कलकत्ता बनिमे।" 

५ कलकत्ता के स्वप्न लेने लगी हि! 

शतोक्या हमर वुड वौ" जीजानी को दैवा है?" 

"वहे श्रगले सप्ताह्‌ दशन दैने के लिए प्राने वाले है! उनका फोटो. 
प्राफतोश्राया है।“ 

"प्मौर परसन्दहै?५ 

मया कन्दन कहते ये कि गायके प्न्दन पसन्दकातौ प्रर 
® नही होता । यह्‌ वह पिनाजौ कौ बान का व्यग्यात्मक उत्तरदे रहै 
ये।** 

“परन्तु गाय, मेरा मतलव दहै ङि चछ्डी को तौ यहु व्य्य पसन्द 
नही श्राया होया 1” 

“परम्तु समे मी मजा दै 1“ 

भ्क्या 2" 

<प्रपने को विन्ताकरने की प्रावश्यवता मही रहती । यदि कहीं 
पी प्रनबनहोजाएतोमाक्नोषरथआकरक्हातो जाप्तक्तादैकि 
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थह शद उनकाकामरैकि सडको दो-चारडण्डे ल्पा सीधा कर 
दे ! उन्होनेतोदूदाषा, प्रपने टूट रेभगडा होने प्र किसीपर 
दौदारेपण नही किया जा सक्ता" 

श्हा। यह्‌ तो ठीक है, परन्तु थहीतो मनुष्य ौर पशमे भन्तर 
है। परशु खण्डेसे हाके जाते हैँ मौर मनुष्य समम-समाकर व्यवहार 
फरते ह 1" 

भकौन समता है ? सव उण्डेके जोरसे हाकेजा रहे) कहीं 
दण्डाचनकारैप्रौर कंबल का) सामान्य भनुरष्यौ के व्यवहारमे 
भीतोडण्डाष्टौ काये करता है! वह है कामना 1 कामना वासनाभी 
हाती ् ॥* 

ज्यो-<्यो बात चलती जाती थी, लक्ष्मौ के मन मे बम्बर्ईके लोगो 
षि ग्लानि बदती जाती थी। वह समक र्हीथीकि दारदा बहनजी 
का फथन सोलह आने सत्य है कि हिष्ट समाज मे स्विया गाय-वचछडिर्यो 
पि मधिक गरही समी जातीं । उनके माता-पिता जिसके हाय मे उनका 
रस्म पकड देते है, उसके साथदही चत पदतीहैँ भ्रौरफिरमन को 
तसल्ली देने के लिए भाग्य, कमफल भ्रौर परमात्मा कौ बीच मेला 
लडाकरतीरहै। 

इसपर भी वह श्रपने मन मे भरव विबाहु के लिए उत्कट इच्छा 
भ्रदुमन करने लगी थौ । यह्‌ कलिज के जीवने श्रगरेखौ के नावल पठने 
धे रत्पन्न एह थी । नावल पढने मे दचि कुन्दनलाल ने उत्यन्न की यी 

कुष्दनलाल बिरादरौ कालडका होने लक्ष्मीके पिता त्तथा 
भाई फो जचता या मौर यह्‌ उसका परिचय बढाने का स्रोत हौ यया 1 
जव पुस्तक, विशेष रूप मे नावल, पठने केलिए दी जने लगी तो परस्पर 
विवाह्‌ के विषय एर वात्तचीत मौ होने लगी ! भ्रारम्ममेतो लक्ष्मी 
को निष्वय विवाहुन करने काही धा, परन्तु जम इच्छा जाग्रत्‌ इ& तो 
सतीश वैनर्जीकी यादया गहा 

सतीश बेनर्जी से कूल्दनलाल केखवदास को भ्रधिकं पसन्द आया 
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भौर वह्‌ वम्बईकी यात्रा पर चल पडा {जद लक्ष्मीस्नानकररहीथी 
तो पति ने पत्नी को अपने मन की माचना बता दी । उने सरस्वती 
कहा, यै यह्‌ बम्ब की यारा विफल नही जने दुगा 1” 

परतु पहु ह्मीपरतो निर करता नही । मुभे तोभय समा 
रहता है कि कहीं लक्ष्मी की सदि के विपरीत कायं किया गयातोष्ड 
भूख-हडताल कर देगी । गावीजौ ने यह हम जँतेमूलों को समाने 
का वहुत भ्रच्छा साघन निकाला है 1 यह लबकी तो माधीजौ की वेस 
बनी घूमतो है 1" 

“म यह नही कह रहा 1 मेरा कहना तो यह ह कि यदि लक्ष्मी का 
विवाह निचय हौ गयातव तो यात्रा का उटश्य सिद होयादही, 
परन्तु यदि इस दिधा मे सम्बन्धनवेन सकातीर्म लाला गिरषारी- 
ललिकीजो लडकी कौमुदी है, उसे अपने घर ले चलने केलिए 
बाङी लमादूगा।“ 

“क्याबाओीलगादेगे? वहतो कह रही है कि उत्को फलेकत्ता 
भेजने का विचार बन चुका है 1 

तब तौ केटिन समस्या उत्पन्न हो जाएगी 1 सु-दरदासने फा 
धाकरि वहू कौमुदी से विवाहे करने की इच्छाकेर रहा है ।“ 

" बहुत कठिन है!” सरस्वती का मत था। 

जब केशवदासि यौर उसकी पत्नी तथा लदकी स्नान षरचुकेतौ 
कमृ ह्नके लिए चाय मा प्रबन्ध कररहीधी।येलोग चापमौर 
विकट सेह रहैये कि कुन्दनलाल को वडा माई मुकन्दलाल यपनी 
मोटरगाडी लेकर भाया ओर इन सबवो विठाकर अपने मकान परते 
गया 
मागंमेही केशवदासने कौमुदीकेवडे माईैसे कौमुदी कविषय 
मे वातचीत श्ररम्मं कर दी ।केशवदाखने कडा, "पद प्ुम्दारौ गहन 
तो बहत समरमनदार प्रतीत हतौ है 1 

*क्यासममदारीषफीवतिकोटैदसने? धरर्मेतोयह्‌ ग्ड 
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समी जाती है।" 

सव हसने लगे । सरस्वती ने कौरदी के गले मे बाह दालकरं श्रपने 
प्रग लगति हुए कह दिया, “मुम तो यह बहत ही प्यारी लख्की लग 
ष्ट्री है । बचदी-वषटडी कुछ नहीं । यह्‌ लक्ष्मी की सलौ कौमुदी है 1" 

सरस्वती, कौमुदी भ्रौर लदमी पी की सीटपर वंठी थीमौर 
लाला केश्वदास भ्रमली सीट पर मुकन्दलाल के साय वैठा धा । मकन्द- 
लान स्वम गाडी चला रहा था 

कौमदी ने व्यम्यात्मक मावर्मे वषा, "मौसी ! भैया कुन्दने तो बहन 
सक्ष्मौ के लिए लाहौरमेदही कोई काम फरनेक्रो बात कर रदे 
ह” 

“म समती हू,” सरस्वती ने कहा, ' यह भव एक-दो दिनमेही 
निद्चय हो जाएगा । लक्ष्मी के भयाने सको घर से निकल बग्बई 
कीयाप्राकेलिएुतोतैयारकरहीदियाहै।" 

“वहत षूब । “ हस्ते हए कौमुदी ने कहा, “मेया "वुड बी" भाभी 
केलिए लादौरजनेफेलिएततयारीकररहे ह थोर वड वी"भाभी 
के भमामाभी को वम्वईकी याचा फरनेषपरर्तंयारमर रहै 
समभती ह करि दोनों शहरो के बीच हौ फटी जागरा, ग्वालियरपर 
समभोता हौ जाएगा 1" 

हस समय ये लोग साला गिरधारीलालजीके मवेन परला 
प्ये । बहुत बडा-सा मकान था भ्रौर उसके नीचे भूमि तथा तदस्षनि 
म तेरह कपडामिर्लो के गोदाम काकाम चलता या । कार्यालय म पन््रहु- 
सोलह फलकं काम करतेये भौर फार्यालिय का बाम मुकन्दललि ने समासा 
हमा था। पिता गिरघारीलाल तो भिलो के मालिको से सम्बन्ध 
बनाए रखने का कामक्रने वाला था । 

कम्बईमे वाम बहुत यचिकं था \ दसी कारण पित्ता यह कह रह 
याकिषुष्टन को अव दुकान वा कम करना चाहिए 1 

युन्दय पढाई छोड बम्बर श्रा कामधन्धेरमै लग चाने दात यह्‌ 
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लगा रहा था कि उसका लक्ष्मी से विवाह मान तिया जाए 1 यहषौ 
पृष्ठमूमि कून्दन के लक्ष्मी बौ माताजी के बम्बई श्राने प्रर बातचीव 
करने की। 
लक्ष्म ने भ्रपनी मासे स्पष्ट कह रला था, “मा । विबाह तो भ्रव 
होगा ही, परन्तु कहा होगा, यह अभी विचारणीय दहै। सतीश्च भ॑या 
भीतोरहै, जिन्होनेराखी वधवने सेइनकार क्वा हुमा दै ।'" 
ठीके है 1" सरस्वती फा कहना था, “विचार कर मो। हम तो 
रम्हारे विचारानुसार ही फां करने के तिए तैयार ।" 
जव सरस्वती इत्यादि मकान पर पटरचे तो कुन्दन की माताजी 
नै भ्रपने पति का परिचय मेहमान से कराया प्रौर फिर भने पतिका 
भौ परिचग करा दिया। उसने कहा, “यह्‌ है न्दने के पिताजी । जब 
कुल्दन ने लक्ष्मी को धर लाने का विचार प्रकट क्रिया धो इन्हनेभी 
लडकी को देखने का विचार प्रकट कर दिया । भ्रवभ्रापयहाभा ही 
गण हँ! सव कुछ भाप समभ-सममा ले तो मधिक ठीक होगा ।“ 
जब तक भोजन परोक्षा जाता रहा, गिरधारीलाल केशवदास को 
पृथक कमरेमे ते गपा भोर विवाह-पम्बर्धौ वात करने लगा। उसने 
भूछ लिया, “राप लडकी के विवाह पर भया बु देने वाति हँ ? 
“आप वितनेक्ृछ की माश्ाकरतेर्है?"“ 
बात यह्‌ है किर्मेनेकौमुदी की सगाई कलकत्ता मे सेठ जम्गीमल 
किशोरीलालके परिवारमे करने का निष्वय क्या दहै मौर वे पाच 
लाख दहेजके श्पर्मे माग रह 1 च्म 
° श्रौर यदि यापो कौमुदी के विवा पर एक पाई ~मौ ध्यय^न 
करनी पडे तो कंसा अनुमव कठो ? रष 17 117 
वषे तो मै इतना कू दे सकता ह, परन्तु मेने एक प्रस्ताव उनवे' 
समक्ष रखा है कि ओँ उनकी फम मे-एक दिस्सेदार बन जगता । दहेज 
कादरेन मी हो जाएगा मौर व्यापारे हानिः मी नदीषहोगी प्रमी 
सका उत्तरनदीमिला1 प्त 7 > ~ गतर न 
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केशवदास समभ गया कि यष्‌ पजावी लाला मारवादियौं मँ र्ता 
हुमा रुपये की ऊव-नीच को सममने सगा है 1 ददेज मेँ देने के स्थानं 
पर ब्यापार मे लगाया धन लाम कराएगा भौर साय ही सम्बण्यं सुदृद 
करने मे श्ायक दो जाएगा 1 

दस कारण दूने लगा, “परन्तु षया ये कलकत्ता वलि भरापको 
प्रषने व्यापारमे प्षम्मिलित करनेके लिषएुतेयाररहँ?“ 

+ कोई कारण नही तैयारन होनेमे 1" 

तो म मापको एक प्रस्ताव करता हू कि श्रपके ध्यापाररमेमै 
पांच लाख लगा सकता हू । ताए, श्राप लकी का विवा लाहौर मे 
करदे?“ 

न्तो श्रापका लटका ध्रस प्रकार का सम्बभ्य भनानेके लिए्तंयार 
हौ जाएगा ?" 

"उसे तयार कर लिया जाएगा 1” 

“परन्तु प्राप तो लढकी के विवाह का प्रवन्ध करे भाएहैन 7 

"वहु तो बकी भौर लने की दच्छानूखार ही होगा बतो 
श्राप व्यापारकी घात फर रहा ह 1 देखिए गिरधारीनालजौ † षठो 
भापसे क्षम्यन्य यनाने के लिए उत्सुक हू भ्रौर भ्रापकी लढकी के ददन 
भें पाच लाख की बचत हो जाएगी । मेरा पाच लाल एक चलते कामे 
सग जाएगा । बताइए, यह कैसा रहेगा 7?“ 

भिरारीलाल वात्तदीत ख स्तर पर होती देख तुष्ट धा 1 
उतत कह दिया, “तो पदहृते कु्दन षो भ्रपनी होने वाली बौवी धे षाठ 
करतेने दीनि ! पदि दह्‌ विवाह हौ गया तो माप श्रपनी लडकी कै 
भाम पर पाच लाख खपये गिरधारीलासं कलाय एर्वेसी के नामे फर 
दीजिए प्रौर यदि यह्‌ सम्बस्धन हो सकातोर्गे फिरकुन्दनकी मासे 
कौमुदी के विषयमे वात करूगा १ तव प्राप श्रपने लव्के को हमार 


एने मँ मामीदार बना दोचिषएथा । तव सम्बन्ध श्रि मुदो 
जाएगा 1 
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केशवदास ने कह दिया, “ मुके स प्रसार का प्रवे्ध धिक पसन्द 

है । यद्यपि मे वम्बई याते समय धपे साय चंकबुक तेकर भाया हं 
मौर दहेज देने के लिए भी तयार ह, परन्तु लकी गाधीजी की चेली 
है। यदि इसके मन की बातन मानी जाए तो भ्रूव-हडताल करमरमे 
केलिए्तेयारदोजातीरै! 

^ परन्तु लडके के विषय मे यह बात नहीं । वह तो बेचारा गाय 
है भोर उसे जसा कटो, मान जाता है ।” 

“क्या रायु है उसकी इस समय ? 

“उन्नीस पारकर चुका रै । लढकीसे दो वधं छोधा है ।” 

“यदी बात कुल्दन कट्‌ रहा था 1” 

“क्या कट्‌ रहा था?” 

“यही कि सक्ष्मी को घर लनि से घन-सम्पद भौर बाल-बच्चौँकी 
लहर-वहर लग जाएगी । वह्‌ पहता या निं लक्ष्मी के पाच भाई-व्न 


(= 1" 

कैशवदास हस पडा भ्रौर बोला, ' सब वर फौ माया है । उसकी 
भाज्ञाके विनात्तो एक तिनका भी नहीं घोडा ला सकता 1 वच्चे बनाना 
तौ बहत बडी वात है 1" 

“परन्तु यहा ेसा नही समस्ा जाता । यहा एक वादिया एण्ड 
कम्पनी है । वह्‌ “्रोफिलैप्िटिस' बेचता है भौर वहतः दै कि वन्ये निर्माण 
करना मनुष्य ने श्रपने भ्रषीन कर लिया है 1” 

ण्हां। हमारी एक शारदा महनजी ह । यहे एक दिन बतारदी 
धोंक्रि मनुष्य बना नदीं समता, परनयु पदा होने कामां वन्द कर 
सता है1 

दोनों हस पटे । स समय भूक्ष्दलाल कमरे दरवाधे कै पास 
प्राकर योला, “पिताजी } भत्वाहार सग यया (" 

श्वस, भारहेटहै। हमारी अतीत भौ समप्तष्टो चुकी दै॥ 

दोनो बाहर खाने मे भमर्मे धा गए । वेटते टृए गिरधारीलात ने 
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शन्दन फी मां ते कटा, “दर्जी । म तो इस सम्बन्ध से बहुत प्रसन्न 
है । भेष बात तौ कुन्दन श्रौर लक्ष्मीजी ने होगी 1" 

उत्तर कुन्दन मे दिया ! उसने वहा, “ लक्ष्मीजी कहती हैँ कि वह्‌ 
भ्राजभ्रमीतोयहा पहुची ह| तनिक बम्बर फा जलवायु देख सेतो 
यताएगौ कि यहा जीवन चलाना सुगम होगा भ्रथवा नही ।" 

“देल बेटी । “ गिरघारीलाल ने लक्ष्मी को सम्बोधन कर कहा, 
“ने एक प्लाट मँरीन दाव पर सवा लल स्मये पर निन्यानवे यय 
की सीर पर लिया है। कुन्दन के लिए वहा मकान बन जाएमा मौर 
सागर होने से वहं भ्रति स्वारथ्यमद स्थान होगा 1 लाहोर उसके 
काबते मे पये मे एक भ्राना भौ नही होगा।" 

इपर मुकन्द बोल उढा, ‹ भ इन्दे भाज श्रपनी मोटरगाढी अँ 
बह स्यान दिलाने ते चलूगा 1 मर समभा ह कि इन्द वह्‌ स्यान पत्द 
भ्राजाएगा। 

लक्ष्मी चुपचाप पुरुष वगं की बात सुनती रही । 

भोजन समाप्त हृभ्रातो यहं निश्चय हमरा कि अभी केशवदास 
इत्यादि गेस्ट हाउस मे चते जाए श्रौर वहा विश्राम करे । मध्याह्न का 
भोजन मेदरोषोलिटन होटल में होगा १ उसमे कुन्दनलाल, लक्ष्मी, लक्ष्मी 

के माता-पिता श्रौर कृन्दन के भा्-मावज ही होगे । बहा से मुकन्द 

उनको नगर बे स्थान दिवने ले नाएया । कल मुकन्द उनको 'टेलि- 

हन केव" दिवाने ते जाएगा 1 वहतो समुद्रपारकरदेवाजासकता 
॥ 


६, 
कैदावदास इत्यादि को बम्बर श्राएहृएतीन दिनि होचुकेये] यह 
निश्चय ही या करि के्वदास श्रपनी पली रौर लडकी के साथ प्रहमदा- 
भाद भर द्रारिकाजी जाएगृर ! इस कारण सव उत्सुकता से उस उदेश्य 
भ 


१२३० [1 नदीतीरे 


कै विषय मेँ जानना चाहते थे, जिसके लिए लाहौर से वम्बई फी याता 
कीगरईथी। 
पिचते तीन दिनि मे करई वार दो परिवारो के पुष्लाम्नौ में विचार- 
विनिमय हो चुका था मौर दोनो विकल्पों पर विचार ष्टो चुका था । 
श्रन्तिम वात रात के मोजन के उपरान्त तीसरे दिन हो भर। 
खाने की मेख पर बैठे हए ही केशवदास ने वताया, “लकषमी की माने 
अताया है कि लक्ष्मी गीर करन्दन मेँ समभौता हो गयाहै। 
“क्या समभौता हज टै ?” गिरधारीलात ने पूर लिया ! 
उत्तर फुन्दन ने दिया ! उने कहा, “पिताजी । यह्‌ सममौता 
हभा है 1" श्रौर उसने अपनी दाहिनी कलाई कुतं को भ्रास्तीन ऊपर कर 
दिखा दी । उसपर मौली की तार बधी हुरईयी। 
करन्दनलल वे प्रागे वताया, “दक मौली कौ तारके प्रतिकार मे 
मने बहन लक्ष्मी को एक मोह्रदी है ।“ 
भिरधारीलाल आगे बात के लिए केशवदास का मुखे देखने लगा! 
फैशवदास ने गिरधारीलाल का प्राशय समक कह दिया, “मैने एक 
प्रस्ताव ग्रापके समक्ष रवा है 1 लालाजी मपनी एर्जेसी का क्यं फंलाना 
चाहते ह इसी अर्थं आपने कलकत्ता वालों कौ एक प्रस्ताव किया 
धा। उसके बदलेमे मैने भी एक भ्रस्तावे कियाहै कि षरसे वाहूरवातो 
की वम्पनीमे सूपया लगाने के स्यान धर के सम्बन्वियो के व्यवसाय 
में ही रुपया लगाना मधिक ठीक रदेगा ।” 
दुर्गावती भौर मुकन्दलाल दस प्रस्ताव का भ्यं न समं केशवदास 
का मुख देखने लगे ये ! केशवदास ने वात स्पष्ट कर दी । उसने कहा, 
"माई गिरधारीलालजी ने कहा दै कि कलकत्ता वलि कैम के दहेज 
भै पाच लाघ मायते है} इसपरर्मेने वहा है कि कैमुदी वेटी को उसमे 
माई अपने व्यवाय मे हिस्तेदार मनं तो र्म कौमुदीकेनामपरभरापकी 


एर्जेसी मे पाच लाख के हिस्ते खरीद तूगा ॥“ 
्जौर पाप कौमुदी के नाम के हिस्सो के निरु यद सषया किस 
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लिप देे ? " दुरयावती वे पूछ लिया { 
^ सुन्दरी पतनी को पराच लाख का “िपट' करना चादेता 
ह" 

गिरधारी मूस्कराता हुआ पूरी चवा-चनाकर खा रदा धा। 
गवती केशवदास के कयन का आशय सम बौनी, "तो माप कौमुदी 
को वापस लाहौर ले जाना चाहते है?“ 

"परह्‌ तो बेवारी अभी वचछडी है ! इतका रस्ता जिसके हाय मँ 
पकडा दे, यह उसके साथ ही चलो जाएगी ! एेखा कौमुदी को मापने 
टी कहा है ।" 

शहा ।“ गिरषारीलाल ने कह्‌ दिया, "हमारी फमं आर प्रतिशत 
कालाम हिस्सेदासोको देती है। इसका भरभिप्राय यहं है कि कीमुदौ 
भो यनप्यासं चालो दपर विक कौ अपय दोने सगेगी ८* 

सकष्मौ ने कौमुदी के मुख पर देवा तो वह श्रे मूदलज्जासे 
साल हौ रही थी । उने सुन्दरदातत को देला हृ था श्रोर मरन मे उपे 
परतिके रूपभे पाने की कत्पनाकररहीयी। 

पान्ति-भग दुर्माविती ने की 1 उसने कटा, “मुकर्द ! कल बहुन 
सरस्वतीजी के जाने से पूवं कछ शकूग-मात्र दे देना चादिए ।“ 

ष्टा 1 कुन्दन ने बहन दनान कै प्रतिकारे एक मोहरदीहै मौर 
तुम्दे अपना जीजा बनाने के पवसर पर एक सहल एक मोहरे तोदेनी 
ही चादिए्‌ +” गिरधारीलाल का सुफाव था 

“भा! यह्‌ हौ जाएगा !“ मूकन्दलाल ने कह दिया ! 

अगते दिन यहमदावादको गाडी भे फम्टं क्तासमे णि म वैठे 
हुए सरस्वती ने पा, “यह्‌ सव तो भरग्रत्याशित ही हा रै!" 

५ हा निरषारीलाले की जव रमते लकी के दहेज पर पाच लास 
देने की बात सुनी तो सम्म्गया कि यहा रिष्टेदारी का बन्धन धन 
मेही ठीक रहेगा । मनि कह दिया, "माई साह्य } भाप व्ययं तं कल- 
कत्ता वालो का मुद देव रहे द! इतनेके दिस्पेतोर्मे मी खरीद सवता 

ह+ 


# 
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“ इसपर निश्चय हो गया कि चाहे तो सम्बन्ध कुन्दनलाल प्रौरं 
सकषमी मै हो रवा कौमुदी नौर सृन्दरदासमभे हो, म पाच लाख उनकी 
~ ६ मे लगा दूगा गौर वह्‌ दोनों भवस्याभ्रो मे लडकी के नाम पर 
गा 
५ भभ धल सायकाल ही कुन्दनलाल ने बताया था कि वह्‌ लक्ष्मी 
को बम्बई प्रनिकेलिए री नहीं कर सवा । सपर अनै पुठाथा 
किश्या उसे लाहौर चलनेके लिए तयार कर लिया दै? 
५ वहं बोला, जी नही ! हमारा विवाह नही हयोगा । उसने बहन 
सि अधिक बनना स्वोकार नहीं किया ।* 
५ मेरा कहट्ना था, "परस्तु बहुन तो पत्नी से कुछ अधिक ही होती 


ह 


दै" 
५१्जी नही । वहत कम होती है । मुके वहुत शोकै किर्गेउसे 
पल्ली बनने के लिए तयार नही कर सका +“ “ 

“र्यो सक्ष्मी | क्या कहकर टाला है तुमने ?“ सरस्वती ने लक्ष्मी 
की मोर देख पृछ लिया । 

एक कूपेमे तीन के बैठने का “स्जवेशन” था 1 लक्मी भूमि कौ 
भ्रोर देखती हृद माता-पितामे हो रहे वातलिप कसुन रहीयी। 
उसने मां से पू जाने पर कह दिया, “ मँ इससे कभी भी विवहकी 
च्छा नही करती यी 1 यहटीकदहै वि मुममे विवाह की इच्छा कुल्दन 
नै ही उत्पन्न की थी, परन्तु मेरे मनमे वह पति केषखूपमे कमीमी 
नही भाया था । कल जुहू षर सागरनतट भर वेठ-वंठ ने उसे स्यष्टकद्‌ 
द्विपा, "मैया 1 श्रापते विवाह को चित्त नही करता १ आपके विषयमे 
लव मी विचार करती हूतो श्रपने को धापके दानि हाय पर रादी 
वाधतती इई ही कल्पना करती पाती हू 4 यदि हमारे बो ने यह 
सम्बन्ध बनाया दोय जोवन-मरनउनकोप्रोर नही बप्कोक्षमा 


कर्मी ८ 
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^ न्तो क्या करोगी ?* उसने पूछ लिया 1 
 श्राणप्यागदूगी ष 
^ कसे? 
५ “भिदूटी का वेल ऊपर डालकर दियाखलाई लगा लूगी ।' 
५ (तना कष्ट करने कौ क्या भ्रावश्यक्ता है ? म विवाह हीव्द्ी 
अन्यम कर लूगा 
" जव उसने यह कहा तो मने श्रषने बगमे से मौलीषीतार 
निकाली खरौर उसकी कलाई पर बाघ दी ए उसने भी तुरन्त जेव से एक 
मोहर निकालकर मुक देदी मोर र्शने नभस्कार कर दिया!" 
“बहुत विषित्र है । “ सरस्वती के मुख से निकल गया } 
<कया विकितरिहैमां?* 
“दस लालाके लके कोएक क्षणे ही पतिसे भाई वनालेना। 
हसा होता नही है। ४ कुम जपनी वाति वत्ताती ह 1 मेरी मी समाई 
पते किसी भरन्य स्थान पर हई थौ रीर ने उते चोरी-चोरै ही देला 
या! इसपर भौ मेरे मानसपट पर उसक्ण पति के रूपमे चित्र वन्‌ 
चुकाया) पौ कु लेन-देन के विपय भें मतभेद हुमा तो समाई ट्ट 
गई गौर तुम्दरि पिताजी से बातचीत हुई ¡ इन्हे भी मैने देवा । उसी 
प्रकार जसे प्ते दल्हे को देला चा) जव कुन दिया जा रहा थातो 
द्वार पर लगे पदे के पे खद देखती रही थी । विवाह के करू दिन 
पीदचेत्तक भीतै जपने चित्तको इको पिके सपमे ग्रहणं षरमेके 
तिषए तैयार नदी करसकी थो! तुमने तौ एेखा रतव कर दिवाया 
हैकि्जदे कोद चतुर दुकानदार खस्दरुखः ख गीदने जाए ग्राहक को मास 
खरीदनि पर राज्ञी करलतेता है 1“ 
केशवदास्र हस पडा! उसने कहा, "भौर देखा या कि कौमुदी 
किख प्रकार सुन्दर के नाम पर लज्जासेलालहो र्दी यी? 
"मु दस सवर्मे कुछ श्युम प्रतीत नदी हयो रहा ।" 
"परन्तु तुम्दुएरे विवह्‌ मे दूल्दे के बदल जने पर तोतुमही ॥ 
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इुश्रा॥" 

“हा । परन्तु यदतोर्गेहू । कौमुदी वसी हो सवेगी क्या?" 

केशवदास हस षडा 1 हेसते हए बोला, “पँ समभता हू फि तुमसे 
कमकेलिएुदही राओीहोजार्गो (* 

“मा 1 ” ल्मी ने कहा, “वह तो बहुत प्रसन्न प्रतीत होती है । 
कहती है क्रि मेरा भद तो देखा-माला है । कलकत्ता वलि की तो सुरत 
भी तीं देख 1" 

“वास्तव मे नारी हृदय कौ समभमना बहुत कठिन है 1" केशवदास 
काकट्ना था! 

+कणिनि तो नहीं है पिताजी यह्‌ तो स्वेथा नर्‌ गौर साफपष्लेट 
की माति हता है! केवल सपर लिखने की वेंसिल किसके प्रसह, 
यदी सममनेमेभूलष्ौ जातीहै!“ 

‹ श्रीर्‌ तुम्हारे हृदथ-पट पर किसकी रेचित कुछ लिख पाएगी १ 

^“ म समतीहू कि किसीने पटेतेही कुछ क्ति दिया है) उस 
लिल्लिको मेरेषढनेमेदेरहोरहौथी) 

“ एकाएक फल कौमदी के माईने एक वात कही ओर मुक रेमा 
समक भ्राया, जसे भरषेरो रात मे बिजली चभकने से कभी भस्पास 
की वस्तुए दिखाई दे जाती है । मै सममः गई किमु शीघ्र लाहीर 
वापस चराना बादिए । 

बस, बात हो गरईश्रौर भला हो कुःदनजी का किवे बिना हील 
हन्जत्तके मान गए" 

^ समतता हू वि ठीक ही हज है ।" केचवदास ते कह दिया, 
“देखो लक्मीकी मा 1 मँ पाच लाख का एक चैक मैनेलिग गयरेक्टर 

भिरघारीलाल एण्ड कम्पनी केनामदेमायाहू भोर बहकृ रहैये 
किमे दो-तीन दिन मे देयर सटिष्किट मिल जाएगे। 

५ भ्रमी हिस्पे मेरे नाम हगि भौर विवाह के समयर्भेवे कौमुदी के 
नाम वदल दूगा। ^“ 
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लक्ष्मी के कयन पर कि उसके मनमे यह्‌ भायारहैकि सीघ्रहौ 
लाहौर सौट चलना चाहिए, सरस्वती विचार करने लगी वि लदकी 
विवाह के लिए भरधीर हो रही प्रतीत होती है 1 कदाचित्‌ वहु सतीश 
फो स्मरण कर रही है । इस कारण वह पति से बोली, मँ विचार फर 
रहीहु कि द्वारिकाजौ जाना भविक आवश्यकरै क्या 1“ 
“किसलिए एच रही टो ?“ 
“सक्ष्मी कठ्‌ रही कि सीध लाहौर चलना चाहिए 1“ 
“तो क है । श्रहमदाबाद से वापस दिल्ली भौर दिल्ली से लाहौर 
चल सक्ते है ।'" 
फविषणत्मी 7" सरस्वती ते पू लिया, “कया विचार है ? 
“मेरा विचार है कि लाहौर चलना वाहिए +“ 
दस प्रकार महमदावाद पहुचे ही ये यात्रा से वापर चत्त पटे मौर 
तीरे दिन लाहोर जा पटच 1 
सरस्वती ने फोठी पर पहुचते ही मगवेती को टेलीफोन क्रिया 
भौर एक सप्ताहमे ही विवाह हो गया । सतीश फे विवाह फे अवसर 
प्रनि्मेला सवी से म्‌ हई यी! 
शनौ सतियो भें बात हो गर्‌ निमंलाने कहा, "लक्ष्मी ) मतौ 
भोका प्र पढ कितनी देर तक विवास नहीं कर सकी कि माजौ 
ठीक लिख रही ह क्या । मेने कई बार पवर पढ़ा रौर जय उसका कुष्ठ 
५ अथं निकला नही चो फिर्लाहौरमनि की तैयारी करने लगी 
धी।' 
षा । कु पेसी ही बात हूर थी कि मनमे माधी उठ सदी 
भ्रौरर्भेने मांक कह दिया कि साटौर चलना चारिए 1" 
दोनों पलिया विवाह के गते दिन अतुल वैनर्जा केप तितं 
को दिए जाने वाले मोय ते पटे गूम म व॑टी थं । सक्षमी वस्व 
बाभूपण पहन घम्यातों फे स्वागते लिए तयार वटी थी। सतीश 
भ्रपते कमरेमे सदुरातर ठे मिला नया रूट पहन तैयारष्टोर्दायाः? 
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नि्मेला भी इस एकाएक के निर्णय पर विस्मय करती हई पुने लगी, 
“वहे एकाएक क्या हृप्रा था, सखी किर्ेयाके धर की श्रोर मुख कर 
भाग पडी?“ 

लक्ष्मी हस पडी । हस्ते हए वोली, "तुम तो जाती हो कि आज 
धै वपं पते मेरी एक स्थान पर सगाई हुई च गोर बेह्‌ हमारे एक 
पडोसी के साय मुभ देखने हमारे स्कूल के द्वार पर श्राया धाार्मेने एक 
भलेक ही उतने देखा था गौर उसने तो बहत ध्यान से मेरे मुल परदेल 
मूख मोड लिया था ¡ अगले दिन वह भ्रपने बापके घरसे चोरी करम 
गया था । # वास्तव मे उसीके एक दिन सनौटने की माशा कररही 
घी! उस दिन जुहू तट प्रर श्रमण करते हुए मुभे वही व्यज्िव-एुक मत्य 
के साथ टदहलता हभ दिखाई दिया 1 वह भगवे वस्त्र पहने हुए धा । 
म सममः गकि वहु अब नही लौट सकता। बस,र्मैने विषाहुका 
निचय विया मौर फिर मन मे तुलना करने लगी वुम्हारे भैमा श्रीर 
कौमुदी के भया में 1 उस्र तुलना मे तुम्दारे भैया बाजी ले गए नौररमै 
कोमुदीके मंयाको दो टूक उत्तर दे लाहौर वापस चती भ्रई ।" 

*श्रौर अव विवाह तथा पति मिलने के उपरान्त कया समभी 
हे? 
मै समी ह कि ससार-सामरमे इूबकरिया लेना शारदा बहुनजी 
के एकाकी जीवनसे भविक मधुरदै।" 

'"जौर्‌ वहु सन्यासी वहा रहता है 7“ 

५ यह जानने की इच्छा नही हुई दो सन्यासो एव भारवाडी भेट 
के साथ बहा ध्रमणकररदै ये (जव हय वहा ट्हसनेलमेतोवेवहा 
सेचते गए । मैने कवैमुदी के माई से पूछा, “इनको जानते ९?“ 

^ कुन्दयेलालजी कहने लये कि वे राघाद्रृष्ण सेठ घर पर 
च्रे हृए रै ४ दिसी वहुत वड़े याथम बे मठायोय रहै! एक गुररिक्नीर 
दूसरा शिष्य दै 1 गुरु रिप्य षो गदी का उत्तराधिकारी यनाने माया 


माद 
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वै लोगतो सेठजी की मोटरगाडीमें सवार हो चते गए प्रौर 
भेरी कन्दनी से दो दक बात हो गई 1 विस्मयजनक बात तो यह दे 
कि मेरे क्षष्ट वात कुमे पर वह्‌ तुरन्त मान गए गौर हमायाघर 
लौटने का कारयैकरम वन गया }” 

“प्रभिघ्राय यह कि वह भी तुम्हरि टालमटोल से उव गया 
घा? 

५ यह्‌ हो सकता है, परन्तु मुर फुर ही सममः श्राया है । 
मुभे वहां से धर लौटते समय पिताजी के माताजी को वताते हुए समम 
प्राया कि पांच लाख रूपया मैया भुन्दरदासर की पतनी के नाम कुन्दन 
के पिताकीफमंके हस्वे खरीदने के लिए उनसे बात हुई है तो उस 
पाच लाखको लकी के नाम मिलता देख लडकी को सुन्दर के धर 
भेजनै का विचार बन गयाहै। 

^ इसे मँ यह्‌ समम हूंकि जो कृछ मेरे दटेन मे भाने की वह 
प्राशा कर रटे ये,वह्‌ग्रनायास ही मिलङा देख उनकी मेरे दहेज मे खचि 
नही रही थी । वापबेटा दोनों एक योजनानुखार काम कर रे ये 1” 

निर्मला हंस पड़ी । हंसते हृए बोली, “दहिन तो मेरा भी देना पडा 
है। हम बंगालियों मै तौ यह्‌ प्रथा बहुत प्रचलित है” 

“क्या दिया या तुम्हारे पति कादाम ? 

म्ननेरी माने पी वताया याकि बीस हकार रुपया 1“ 

“परर तुम्दरि भेया कौ मेरे पिताजी ने कुछ नही दिया सवा 
भास पया मुषे मेरे विवाह मधन जाने पर दियादहै, भरम समभती 
रं कि पिताजी सस्ते ही छूट गए है । कुन्दन के पिता तौ दहत अधिक 
माष रदे प्रतीत हते ये #” 

तो भैया को कहं कि उनको इसका सोक है म्रथवा नहीं ?" 

ह, कहना । मुभे सम्मति करमेतो मँ एक तरकीव बता बुंग, 
जिससे कमं से कम इतना जोर मिल जाएगा ।* 

"क्पा तरक बताग्रोमी 2“ 
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तो मुममि पुर्य-मशमी है?” 

ष्टा 1 यही तौ कह रहा ह्‌ 1“ 

इस समय इा्गषूम वेः बाहर खडी ल्मी ने ध्रावाचदे दी, “क्या 
मै सवभ्रा सकती ह?“ 

हा अभो भामी । बहन-भाईमे वात दो गु सत्य दही वहमात 
वुम्हारे मुप परकहने की वही थो 1 

लक्ष्मी वहन माके नीवमे बैस्ते हए पुने लगी, वयो ?५ 

प्हूसलिए कि यदि घुम वह्‌ यातत शुन लोत्तोतुम सकषदपे 
चडढने लगोगी 1 

" हवाई जहा म?” 

"हू । विनाप्वकेहौी।" 

“तव सिर के व गिरपद.गी।” 

“इसलिए भयाने बातत कहने से पहले ही तुम्हे मगा दिया था (” 

इसपर तीनों हसने लगे मोर सतीश मन्व-मुग्ध की माति पली के 
मुख पर देल्तता रह्‌ गया ! सक्ष्मी को हसते हए देख वह॒ सदा उसमे 
विशेष तेज देख करता था 1 इसका श्रनुमव निमेला कोभी हमा कता 
या 

“क्या देख रदे ह भ्राप मेरे मुख प्रर?“ 

" जिसे देख देखकर मँ पिले छ वपं से ्रपने को तुमते वधा हमा 
पाताह्‌।” 

“प्रर वद्‌ क्या है?” 

"यही तो वर्णेन नही कर सक्ता ! हमारी भेंट कै बारम्मके 
विलोमे एक वार ज्योत्छना ते पूछा था, दस चेचक मे दाणोसेमरे 
हए मुख प्र क्या देखा करसे हँ आप ?" इसपर मेने उसको चेहा या 
कि मेरी आलोके परास जूवान नही भ्रौर वे दता नही सकती कि क्या 
देखा करती हैँ 1" 

° समती ह कि यह्‌ इलत्यूजन" (श्रघ्यास) है भौर प्रव समीप 
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षतो मुभे पूरुप-मक्षभी है 2" 

ण्टायहीतो कह्‌रहाह्‌ 1" 

इस समय दाषगरूम वे बाहर खडी. सक्ष्मीने प्रावाख्देदी, ८व्या 
भे जवश्रा सक्तीहू? 

* हा, आभौ मामी 1 बहन-माई मे बात हो गई! सत्यही वहेबातन 
तुम्हारे मृ परक्हने की नही थी । 

लक्ष्मी वहन-माईवे वीच म वैस्ते हए पने लगी, ‹ वयो ?" 

‹ इसलिए किं यदि तुम वह बात सुन लोतोतुम माकाश्लमे 
चदन लगोमी ।“ 

" हवाई जहाज म 2" 

“ऊह । विनापलकेही।' 

" तवसिरके बल गिर पड.गी)" 

पदूसलिए भेपाने बाह कहने से पहले ही तुष्टे भगा दिपा या \' 

सपर तीनो हसने लगे मौर सतीदा मन्व सुध कौ माति पतनी के 
मुख पर दैषता रद्‌ गया ( लक्ष्मी को हसते हए देख वद्‌ सदा उसमे 
विशेष तेज देसा करता था । इसका भ्रनुभव तिम॑ला को मी हुभाकता 
था! 

“क्या देल रदे है भाष मेरे मुख पर?“ 

“ जिसे देख देकर म पिले छ वं से श्रपनेको तुमप्तेवधा भा 
पाता हु 1" 

नमरौर वहक्यारै?" 

"यदी तो वर्णेन नही कर सक्ता! हमारी मेंट के भारम्भके 
दिनो मे एक बार ज्योत्सना ने पूछा था, इदवचेचक के दापो सेभरै 
हए शख पर क्या देवा करते हँ माप ?' इसपर सने उदको कदा या 
कि मरी भआखोके पास जवान नही रीर वे वतानही सकती कि क्या 
दैवा करती है 1 

मँ समभती ह कि यह्‌ ¶लल्यूचन' {भ्रष्यास) दै आर श्रव समीप 
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भ्राने पर वह मिट जाएगा । तव आपका त्वचा की दुरन्पता ्रवरने 
लगेगी ।” 

(सर! मभी तक तो वह पर्यास मिटा नहीं! जवं भिटेगा, 
तब देलूगा कि तुप फेसी दिखाई देती हो 1 

मेया 1” निमंलाने बीच मे वोलते हए महा, "सुना दै कितु 
ससुराल से सवा लाख दहेज में मिला है । वताभ्रो, उत्तमे मेरा दितना 
भागहै? 

" मुभे कहा मिला! वहतो पितानेबेटीके नामं चैक वाट 
करयेटीके पसं मे डाल दिया याप्मौरवेटी का अपना वकमे टिसाव 
है। उतमभ्राजजमाहो गया दै ।" 

“तो भाभी से मागूगी 1" 

“परन्तु मागने कौ क्या भ्रावद्यकता है? मै तुम्हें माजन एक 
“समीक चैक दे देनी हू । जितना इच्छा हो, भर तेना । 

" विनाजनिकिर्वकमे मामी का कितना जमादै ?“ 

“वहं सब वता दूगी। वही देसानहौकिर्चक टी “डिस-प्रनर' 
हो जाए“ 

"यह ठीम है 1 मुमे सने अपने वैक का हिसाव दिखाया दहै । इस 
सवालालके जमाकरने से पहले दो लाख चार हार सेदरु्छ ऊपर 
शराक्षिथी।" 

शतो भैया! विवाह से पहले तुम यह जानत थ 7" 

“ प्‌ तते कही जानत था किष्सकादेग मे दित कुरे! द्‌, 
एक म्रन्य वैव मे इसका हिसाब मँ जानता था भ्रौर्‌ ग्र मी जानता 

"समे वितना दै?” 
"मेरी सीन वपंयौ सारी याय उस्मे जमाह! वु म इीके 
जिए जमाकररहा यां भ्रौर श्रव पीदयेएक सो एक स्पया छोड सवको 
कसीके खातिर द्राफरकर दुगा 1 
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"बहुत चतुर हो भैया 1“ निर्मला ने ष्यग्यकेमाव भँकठ्‌ दिया, 
" वहनं को हूर करम फे लिए बहुत भरच्छा उपाय विचार किया है 1“ 

तीनो हसने लगे । इस समय भगवती श्राई मौर तीनो को लेकर 
कोटी के लोन मेते गहं 1 वहा छामियाना, दरिया, क्षिया, भेज भौर 
चायकास्ामाननलगाया! 


७ 


प्रगले दिन सतीश पत्नी को लेकर क्दमीर जाने वाला था 1 जाने 
सेपूदं लक्ष्मो श्रपनी सासकेषास पहुची श्रौर बोली, माताजी । जीजाजी, 
वहुनजी तया भ्रग्य सम्बन्धियो कोजो कुछ देना उचितं बनता है, यह्‌ 
इन चैको परभरकरदेदं। भने सवं प्र इत्ाक्षर करर द 
प्रीर ६्न सवके लिएुमेरे बैकमेदै।“ 

^ कितना है 2" 

‹ सव पिताजी द्वास दिया हृभ्रा है । लगभग सचा तीन साख स्पध 
हैष" 

"प्रौर कितने चैको पर हस्ताक्षरकरदेरहीहो?" 

“ग्यारह है । नपर नाम नही लिखे । इसपर भी प्रपने विचारसे 
दे रही हु । एब पिताजी फे लिए, एक भापके लिए, तीन एनफे ब्हन~ 
भाष्यो फे लिए, एक श्नके लिए भीहै 1 एक बहन निमलाकेलिएु 
तथा जीजा भिस्टर दास के लिषएु दै । एक मापक्े च्येष्ठजी के लिए 
पयर एक जसानजो वे तलि \ नके भत्ति एक ग्वेक दहै जिक्तपर 
भ्राप पुटकर्‌ देने बे लिए जितना चादिए, स्वयं निकलवा तें 1“ 

भगवतो इस सबकङीभ्राशा ही करती धौ 1 लक्ष्मी के पिता केशव- 
दातने कहा याकि उनके परिवारक्ारिवाजदैकिलटकयोकोवे 
विवाह के उपलक्ष्यमे देते ह। पह देन नहींष्टोता। यह्‌ लडकी को 
धपते घरवालो के स्नेह का चिह्धमात्र होता दै {तव लकी जो दाहे, 
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इसका करे । चादै तो वह सव कछ ग्रपने पतिकोदेभ्रौर चाद अपने 
सास ध्वसुरकौदे। यह दोनो परिवारोकी भर्यादाका प्रतीकं होगा । 

भगवत इस प्रबन्ध से बहुत प्रसन्न थी । उसने पनी पिट बुक 
प्र्वैकेमे जमा घनराश्चि लिली भौर हस्ताक्षर किए चैक मपनी 
तिजौरी मेँ रख लिए 1 

द्सके उपरान्न सतीश भोर लक्ष्म श्रीनगर, रावलपिष्डौकेमाय 
ति चल पटे 1 डेढ महीने के भ्रमण के उपरान्त पनि-पत्नी लाहौर सौरे 
तो लक्ष्मी 'माोर्तिग सिक्रतेस" से पीडित हो आई थी 1 भगवती ने लक्ष्मी 
का उत्तरामुखं देखा तो पूछ तिया, “सवोश्च । यह्‌ क्याहै ?" 

“मा | लक्ष्मी ही पताएगी { पिछले पाचछ दिनसे इसने कु 
साया-पीयाही नही है। रूढ लेती हैते तुरन्त उलट देती है 1" 

षतो यह्‌ बत है| 

“ चलो, लक्ष्मी । तुम्हे माराम करना चाहिए ! वसे तुमं यह 
लक्षण देखते ही चले आना चादिए धा 1“ 

“माजी । जब पता चला तब हरिमुख गगा की भील के क्रिनारे 
हम कम्प लमा रह्‌ रहे ये 1 पहने ही दिन खाया-पीया उलेटने पर यह 
बोले कि लाहौर लौट चलना चाहिए । वस, हमने कंम्प उवडवाया 
भौर चल पडे गौर वहा से भागते इृएमानिमेछठ दिने सग गए हं 1" 

सुस्दरे के विवाह पर लक्ष्मी जा नही सकी 1 वह विस्तर पर पडी 
धी विवाहसे लौट ही सुन्दरदास श्रोर कौमदी लकमीको मिलने 


भ्राए1 
“लक्ष्मी 1 “ कौमुदी ने विस्मय से पूछ लिया, “यह्‌ क्या कर दिया 


है ुमने ?“ 
लकषम ने मुस्कराते हुए कदा, "नो तुम कखे जा रही हो 1” 
भ्मततो कृ देखा यनुमव कर रदी हि ट्स दुस्तर सागरसे पार 
नदीं हो सकयी ।" 
"कयो ? भया बहत पीटते दै 7“ 
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नपीदना वीटना तौ कुछ होता नही 1 यदि यह होता तो चुटूदी हो 
जाती { यह हलका-सा चाटा मौ लगाततो ्मैमावे परजावंव्ठी। 
माते उलटीहोरदीदहैा सक्ष्मी बहनके मंया रातको इतना प्यार 
क्रते ट कि उसो स्मरण करती हुई भरगली यत क प्रतीक्षार्मे व्याल 
स्ह्ती ह 1“ 

"प्रोह 1 यह्‌ तो बहुत बुरा करते 1“ 

भक्याबुराकरतेरह?" 

“बहून कौमदी को श्रपने माता-पिता से मिलन भो नदय जानि 

देते 1" 

“प्रवतो लाहौरथा हीगर्ईदहू! मां एक सप्ताह कै उपरान्त 
भ्राएगीर्य विचारकररहीहुकिमौक़ोभ्रकेली ही तौदाद्‌ }“ 

लक्ष्मी हस पडी । हरते हृए बोली, “यै सुन्दरदास चे कटूगी कि 
द्तन। श्रन्थाय न करे । भाभी कौमुदी को छ तो प्रपने माता-पिता के 
पास जाने को भवकाश दे 

"हए! कहकर देखना १ कदाचित्‌ बहन की वत भैषा मान 
जाए" 

* अवय कटूगी ¶ तनां तो न्याय मामी वरमैमुदीके निएमाया 
हीना सक्ताहि।" 

सक्ष्मीने वात वदल दौ 1 उसने पू लिया, “कोमुदौ । पुम्हारे 
भाईसाटवक्रसे है? 

“विताजी से नाराङ है ।'" 

"क्यो? 

“कुन भया यह सप्ते है कि प्तिजी ने दही लेन देन भरापके 
पित्तासे निश्चय कियाहै1 उर्के निए ही वह्‌ अपनादावा तुमपर 
छोडने क निए विवश हृएये ॥* 

केसी लेन-देन की बात हृषयी 2" 
चय कर यदि दूमयर वद्‌ ध्वन दषा छोड दे तो उनकी फम्‌ म 
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श्रापकते पिता पाच लाख रुपया लया देमे ए 

शतो उन्होने मेरे कयन पर मेरा माई बनना स्वीकार नहीं 
फिया? 

“ उसकी योजना तो द्री धौ, परन्तु पिताजी ने जव बताया 
किएक सौर तो मुेकलकत्ता मेजने के लिए पाच लाख कलक्ता वालो 
को देना पडा भरर धर मेरे लाहौर भरने प्रर पांच लाख उनकी फमं 
कैव्याप्रारको विस्तार देने के लिषएु मिलता है घर कौदस लाख ठपये 
काश्रन्तर पडताथा। 

“इस बात ने कुन्दन मया को सम्मागं दिखा दिया प्रौर बुद्‌ बन 
वह्‌ तुमे राली वघवा घर लौट भाया या।” 

मेतोसमभीथी कि मेराभ्राग्रह्‌ वहमनि गए ह 

कौमुदी हस पडी भौर सकर बोलो, “मै सममत ह कि यह दीक 
ही हृश्रा है । बह तो बम्बई पहंलने कौ हली ही रात तुम्हे मच पिला 
तुम्हारा रेप" करने वालेये !” 

वहु क्याहोताहै?" 

कौमुदी लक्ष्मी से गे मिलने लमी! सषष्मौ को रेप" के मर्थं 
सम श्राएु तो बोली, “बहत ही कुत्सित विचार है तुम्हारे भाई के“ 

५बम्बई मेय्‌ बात बहुत प्रचित दै ॥“ 

परन्तु इसमे तो मै पत्नी तो बनतौ ही नही । हा, उनकी हत्या 
क्ता पाप प्रपते सिरलेनेके लिएतंयारहो जाती 1" 

श्वह्‌ कहता था, देसा कुछ नही होता । ये सव वडक्रियो कौ मन- 
मटकी मे खिचडी का उबाते दै।" 

लक्ष्मी हस पडी अौर बनोली, “तो नि श्रपत्ी मौल्लीकी तार व्यथं 


ही गवार्ईहै।” 
“परन्तु उसके दाम से कई गुणा भ्रषठिक तो उसने तुम्हे मेधमे 


दिपाया।? 
“वह्‌ मै धव वापस कर दूगी ४" 
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कौमुदी ने बात बदल दी 1 उने कदा, “वह कट्‌ रहा था किमा 
भे सेने भाएगी तो षद्‌ मी लाटौरं प्रागा \““ 
लक्ष्मी दस सम्भावना पर दिचार करने लगी ¡ वह्‌ विचार करने 
लगीथीकिजौ कृष्ठ कौमुदी ने मताया दै, उसके उपरान्त उससे मित्ते 
छथवा नही, परन्तु उसकी विचार-ष्डरवला को भग किमा सु दस्दास 
न 1 वह्‌ कौमुदी के साथ भाया हुश्राथाभ्रोर लक्ष्मी के पति सतीश्चके 
साय याह्र इूदगरूम म दाते कर रदा था । सृल्दरदासं ने लक्ष्मीक 
कभरेमे प्रवेश करते दी धा, “भदो सखियोकी कातोमे किसी 
प्रकारस्ञे विघ्नतो नही बन रहा? 
" आप्र भैया । बहन की बधा स्वीकार हौी। म प्रमीप्रमी 
कौमुदीकष प रही थौ कि मया पीते तो नही 1" 
^ तो तुम्हुं जीजाजी पीटते है ?“ 
^ बहुत बुरी तर्‌ 1 तमी तो घायल हो खाट प्र पटी ह्‌ |“ 
“बटुत बुरे हँ सतीशजी { बहन, कहौ तो मै उनको दृन्द्रके लिए 
चुनौती दे दू?” 
“हा । भाईके लिए तो यह्‌ उचित है।” 
शसपर कौमुदी हस पडी श्रोर बोली, ' यह्‌ तो मेरौ मी यही दशा 
होनेकोप्रादाषर रही 1" 
+ परन्तु म तुमकौ पीटूगा नही । तो फिर यह्‌ दशा कंसे होमौ 
“मुभे भयदहै कि विना पीटे मी यह्‌ ददा हो सकती है।" 
सुन्दरदास ने बात बदल दी { उसन कहा, “दीदी । लला फरू- 
मस के डके जगन्नाथ का पता चल गया है 1" 
"मुपे पता है 1 
“क्यापताह?"" 
“उसने सन्यास सते लिया है प्रीर सुना है कि किसी चुत बडे मठ 
फा मठाघीष्ठ चनर्गया है 1" 
*फव्यूमल बद्रीनारायथ को यात्रा परगएये श्रौरवहमारगमे 
न१० 
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उसे मिले ये! मा ने जयन्ताय से पने कहे कट्‌ वचनोके लिएकषमा 
मागीहै, परन्तु वह धर नही श्राया) वह कहता था कि कभी लाहौर 
श्राएगा 1" 

“ मु उसकी वातो म प्रन रुचि नहीं ।'" 

“परन्तु केमौ तो उसके लिए भ्रूव-हव्ताल कर मरने केतिषए्‌ 
तैयारषगर्ई वीं 2८ 

"हां परम्तु अव हमारे भागं भिनन-भिनम्न हो गए ह । बह उत्तर 
मयैतारहाहै तीर मँ दक्षिण को“ 

सुन्दर प्रसन्न था वि उसकी बटन म यन जगन्नाय के लिए किमी 
प्रकार कालमावनही रहा 

उसी रात जगन्नायक विषय मे सतीशसे भी बात हई । सुन्दर 
दास सतीक्च कौ भपनी बहुन र पहमौ सगाई करी बात दताता रहा 
था । सतीश ने का, "घुन्दरदास क्ता रहा था मितुम्हारा "करटं 
लवः साधुहो गार?” 

^ कह नही सकती कि उत्ते पपा कटू । लव" भ्रथवः "दनफचुएशन" 
(सम्मोहन) । प च्व यह भी विचारक्ग्तीह कि इनकेसाय धग 
भावनाभी र्टायक होरहीथी। मेरे सस्कार्ये किं जवे एकवार 
विसौको तिमद दिया गयातो रर जीवन-भर पय सम्ब्पबन 
गया । इन सस्कारों का मेरे ध्यवटार के साथ धर्निष्ठ सम्बभ् प्रतीत 
होता हैष 
“परन्तु जानक्त है किं भया था जां मने एकाएक विवाह का निश्चय 
करर लिगश्रौरफिरदोप्रत्याशिर्यो मेर भ्रापको चुना? 

न्क्याहुमाया?“ 

कलेन कौ षडाईे दिनों स कुन्दनलाल मु अग्रेढी मापामे 
उपन्गाग् पदुने फो देता था 1 उनमें बभी बहत उत्तेजनात्मकं विवरणं 
परम दिघारकरतीयीकरियदि विवाह क्रनादहैनो फिरप्रापरोही 
वरूण! 
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* सपर भी भ्रमौ पिवाह करने का निर्वय नही होता या । उसमे 
जसाकि मने बताया है, वह भावना सर्वोपरि पौकि जद एक षार 
किसीगौ धति धारण कर लियातो फिर बार-बार पचार वदना 
दीक नदौ, परन्तु यह्‌ विचार गग्रेजौ उपन्यास पठने ते दते पडते जाते 
ये 1 उनक्रे दीने पशन से धरापका चित्र मन मे स्पष्टवनना जाताथा। 

* उष समय वम्र मे एक घटना घटी 1 जुह्र पर कुन्दगजी फे 
पप्य भ्रमण करते हुए वही, जिसे श्राप मेदा "करटं लव” कह है, मिल 
गया १ हम टहलने के लिए वहा पचे ही ये नि वह सन्यासी परिघान 
मे एक श्रन्थ सन्यासी के साय टहनता दिर दिया मने जव यवे 
पहचाना त्ता मेरी रही-सही उमके प्रति पारणा मी निर्मूचदोमरदर्मै 
समम कि तिलक नगवाने वले वे" जब विचार ष्तपेवदन गएरतो 
लयनि वाली भयो इस बवन मेँ फतह । 

५ वस, प्रापके घरक श्रोरमुसकर च पशो हम यम्ब 
लाहौर जा षच आर अव यदा प्रादि कः रिणाने प्रकट होने लगा 
ै।" 

परन्तु उम सन्याती का सम्मोहनभ्रमी भीहै क्या?" 

^ उनकी जुहू कै तट पर टद्तता देखन छेच स्वदय रहा वाण} 
उसे देष> ही मनि पट्चान कतिया या 1 ईर शून्दनजीसेन्टाभीधाकि 
यह युवा सन्यास बहत सुन्दर लय र्ट । 

^ मुन्दनते बताया कि उक्षे पिताजी पिसी एक दटूत बटे आश्रम 
दी पवन्धर समिगिके सदस्य हैशनौर ये दोनो सन्यासी उरी श्रीम फे 
है! एम मडावीकहै श्रौर दूमरा उसका शित्ण है। भाजदच गुट भरने 
शिष्ये को तेकर वेम्बदईं आया ट्श्रादै शौररिष्य मो ्रपनीण््षा 
उत्तराधिकारी वनाने के निए कमेटी वमे वह्‌स्छरै। 

^ ्रौरवह्‌ वप गया हैउत्ततथिन्चरी “ मनाया 

५ शहा { सवेसम्नतिसे निर्व हा गया दै भौर प्रगते वपे कमेटीः 
भ्राम मे जाएगी पौर इसे प्रयु लिष्य मान रश्म गीरस्मपूषे 
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करगे की वति रै" 
“मनि कुन्देन को बताया मही किरम यो दूछरहीहु, परन्तु वह 
जान गया प्रतीत होता ह फि मेरा उससे सम्बन्ध वनते वाता था। 
उसकी बहन कौमुदी ने मुके बताया है 1 
“परन्तु उसे भगवे वस्म मे देख मेरे मन पर यह प्रतिक्तिया हूर 
किर्मैने पापक ध्ररश्रानिका विश्वेय करलिया था! “ 
५ओौर श्व मेरे श्रौर उस सन्यासीमे तुलनामे मे काहू?" 
म्र वालिज कौ पाई के दिनो मे उस मन स्यति से बहते प्रागे 
जिश् चृकौ यी, जिक्तमे मै तेव थी जव मेरी इस भद्र पुरुप से सगाई हुई 
धौ। तरम विवाह कोतोक्या, सगाई मात्रे कोभी घर्म का सवधमानती 
घी मौर जव मेरे माता-पिता मेरा विवाह किसी अन्य स्थान परर करने 
लगे, तोर्यमरनेकेलिषएतंयारहो गईं थी ।" 
पौरः श्रव यदि रग तुम्हारी इस पूणं मन स्थिति काज्ञानभ्राप्त कर 
तुम्डर छोड्द्‌ तोक्याकरोगी ?" 
“फुछ नही 1 श्रव मण्ने को चित्त नही करता । विदेय स्य मे दस 
जीव केलिषु जीने को चित्त करता है!” गौर उसने भ्रपनेपरेटकीशोर 
ष्वर्तकेर दिगा) 
"तो इससे भी बहुत मोह हो गया है 7 
भ्क्या कहू सेमा नही सकती } मैने इसकी जभौ सूरत भी 
नकी देखी यर इते निष्‌ एक विशेष प्रकार कौ अटं चमेण्ट' भनुभव 
सतीह 1" 
भ्प्रीरमे 2 
“अपि इसके पिता होने से पहले से कख धिक रमपीप हो रहे अदुः 
भव रोते द 

सतीश आरम्म से ही, जद सेउसने निमेला के जन्मदिन पर लक्ष्मी 
सेष्र-दोबानेहीकोशठीतो षे एक दार्शनिक कौ माति वातकरते 
हेव वरह समे रुचि लेने लग था } तब उसके यौवन मौरश्षरीरके 
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आ्रविस्तार पर मुग्ध हप्र था ओौर उसके भानव-प्रृति के ज्ञान 
पर त्तौ उभे पत्नी बनाने के लिए लालसा करमे लगा या । समय व्यतीत 
होने के साध यह्‌ लालस्ता पमन के स्तर तव पहुव गरईै थो । 

श्रय उत भ्रपने ममके पट खोल श्रपने पति के सम्मुख रसते देव 
वहु समक रहा थाक्षि वह अपनी मनस््यिति न्य ठीक-ठीक दर्शेन 
करारटीहै। 

लक्ष्मीने पति वो गम्भीर विचार मेँ मगन देख पूछ लिया, “ले 
क्या सव जापको सुमे ग्लानि होने लगी है 7" 

“ग्लानि । स्नानिक्यौ 2?" 

“वटू है कि पुरुष वर्ग यह्‌ सहन सही र सक्ता कि उसकी पत्ती 
कभी किसी दुरे के प्रति सदभावना रखती हो ।” 

‹ फ्रिसने कहा है यह्‌?” 

५ निर्मला बहन बतारटी थौ । मेरे वियद्‌ के समय जद वहु 
लाहौर य्य तो जीजाजी की मन स्थितिना वर्णेनकरररहीथी। 

“ नि्मेलाने बताया था क्रि उसके पति का जीजा उसे रचिपूर्वक 
देख रह या! इसपर उसके पति तै कहा था कि मिस्टर सान्याल 
भच्छा प्रादमी नही है गौर यद्वि उसने उससे ए अधिक बातचीत की 
तो वह्‌ किसीकी हत्या करने पर विवश हो जाएगा 1“ 

“"महामूखं है वह्‌ ! वह्‌ नहीं जानगाक्स्कीमेक्या वस्तुरैजो 
पसन्देवी जाती है। चह टै स्वीका मस्तिष्यं स्मौर वही उसका म्य 
है । इसका रसास्वादन करने के लिए वपं तक तुम्हारी प्रतीक्षा 
करता रहा हू 

लक्ष्मौ ने मुस्कराते हुए कहा, “मेने मी क एेसी ही वार निर्भरा 
यहन से कही थी प्रौर वह मेरी सम्मति सुन णह>े तो मुमसेरुष्टहौ 
गई, परन्तु पचे मुभसे गले भिल बौदी, ४ ब्रपन दारीर से उतकौ 
पसन्द श्रा रही ह \ जपते मत्तिप्क के फार" नही } वते म उनको एक 

वर्तण्डरिग पल" सममत ह्‌, परन्तु पतिके खूप म वह अद्वितीय दह" ” 
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शरीर तुम ममे क्या समपि हो ? एक “बलण्टस्गि दलः श्रथव! 
ङु ओर 2“ 

"गाप (रलण्डरिग पूत" तो है नहे । यदि होते तौ मेरे विवाह 
करने के भ्रनिषवित शालम> पाप किसी भ्रत्य को यपने बिस्लरपर स्थान 
दे चुके होते । ज्योत्ना श्री ठो कुछ बुरी नही थौ 1 वह्‌ गेचारी तो 
श्रापके नाम की भाला जपती प्रतीत्त होती यौ |" 

ष्टा! गािया देते हए ।“ 

“ृरन्तु गाली प्रौर पेम-प्रलापे मे दहत सामीप्य है । यह्‌ गणिन 
कौ उस शरंवलम ' फी भ^ति 2, जिसमे यह सिद्ध क्रिया जाता टै कि शून्य 
कौर सीम पर्याय मयेवाचक हो है 1“ 

"भर्ति स्री कौ सालिया धौरप्रेम-वचन एकसमान अथथ॑बलि 
होते है 11 

भ्प्वके लिए यह्‌ कहग ठीकनहीं। हा, प्रेमग्रस्त स्व्रीकेलिष्‌ 
उपने प्रेमी > लिए मालौ श्रौरप्रेमसुचक वाक्य पर्याय भ्रं वति होति 
है ॥ 

“तो सकी परीक्षा करनी चादिए ।” 

शहा करफेदैिएु य समभतीह किएक ब्रोमग्रस्त पतनीके 
कश्तकोष्याय रतःप्रधक्षत सत्य पाएगी 1" 

“अच्छी बात 1" सत्तीध ते केवल इतना कटा । इसे श्राभे कोद 
वतिनष्टौसकी 


ए 


बम्ब मे श्रह्यानभ्द भौर जगन्नाथ का पाना श्रत्य त सफल्‌ रहा । 
ध्यास श्रानम दरस्ट के देयरमैन सेठ लकष्मीचन्द मरणासन्न पटे ये 
उनकी धर्मपलनी ते छार हारा स्वामी ब्रह्यानन्दजी को सूचना मेज 1 
नार ऋषिकेश भीर धिरे से विशव सन्देसवाहक के यारा म्याम 
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प्राम पहूयी तो ज्रह्यानन्द ने भ्तध्यनि हो विचार किया धरौर 
जगन्ताय कतो भाश्चम का ध्यक्ष बनने के लिए पूणं टृस्ट की नुमि 
लेने के विए चम्बई जा पदन 
दस्ट के श्य सेठ लक््मीचन्द के मकान पर पहुचते ही स्वामीजी 
फो एक विशाल श्राए़णरमे टरा दिया गया ग्रीरं स्वमी ब्रह्यानन्द 
बम्बर पहुचे के पाच मिनट के सीतर सेठजी के सामने जा वड हुए! 
सेठी हिल-हल नरी सकते ये ! उन्टनि हाय षलग के नवे लद 
चरणस्पशं करने गा यत्न किया, परन्तु स्वामीजी ने उनमे कषिप्पर 
शा एव कहा, “प्राप भग जा रहै है ! ससार मे कोई शुनि नरी, नो 
प्वापकी सेक्‌ सकं ! इस कारण परमाटमा वा सिमरण करिए, जिससे 
जो कुछ भी हो सके, उसे श्रापको सद्गति भिल सके ( 
सेख्जी ने सुना-समस्पा सीर गुख्जी की सोर याचना के भाव में 
देवा ! प्रह्यनन्द सेठी कौ शय्या के एक कोने पर बैठरसिर परह्य 
रख परमारमाए से सेठी मे उज्ज्दल भविष्य के लिएु प्रधना करने 
सगे! 
ससे सेखजी को युल षनुभव हुआ मौर वहं प्रसन्न हौ ना मुद 
छषने श्रन्त क्य प्रतीक्षा करने लगे ! चेठजी की पली, षीन पुत्र मौर 
एक पौत्र पलग के चारौ भोर भूमि परबेेथे! 
अगन्नाय स्वामीजी के समीप खडाथा । सेठजी ने वरनभरी दृष्टि 
मे जगन्नाथ कौ भोर देखा तो ब्रह्मानन्द ने कहा, “मेरा सिस्य जगता- 
नन्द गिरि दै। इसे श्रपने उपरान्त आशम का अघ्यक्न नियुवत करने के 
लिए साधच्रायाहू 1" 
सेठ्नी स्वामीजी की नात कौ सममे के लिए उनके मुख पर्‌ 
दैसते रहे । वात ब्रह्मानन्दे ने ही मागे चलाई 1 स्वामीजौ ते कहा, 
चभ्रभौ सापके जनि मेतीन दिन! मे चाहता हू कि पाज सायका 
पाधरिमकेदूस्ट कौ मीटिग धरुला ली जाए श्रौर उस्र मेरे प्रस्ताव पर 
विचार कर तिया जाए्‌ 1” 
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सेठ सषमीचन्द ने अपने बडे लडके केदारनाय की भ्रोर देखा घो 
वह समर गया मौर बौना, “पिताजी । स्वामीजी के ध्रामे की माई+ 
मे हमने टृस्ट फी एक मीटिग प्रान छ गजे बुल है 1 सवन्ने लिखित 
सूचना भेजी जा चुकी है । ममी टेलीफोन से मै सबको सूचित वर 
दूयाकिस्वामीजीग्रायएहै कौर मिग होगी 1" 

लष््मीचन्दगीके मूख प्र इस सूचना से सतोप प्रष्टं होने लगा! 
भब स्वामीजी ने ओपधि के विषय मे पता करिया तो केदारनाथ ने वता 
दिया, “यहा के चोटी के ङ्य श्री यादवजी विक्रमजी कौ चिक्त्छा 
चल रही है 1 उनकी सम्मतिसे ही श्रापको टेलीग्राम क्रिया गया था)" 

° व॑द्यजी कय भान वाते है 2“ 

"वहू सायकाल ही अ्राएुगे । 

“तो ठीक दै । भ उनसे मिलूगा । भ्रमी तो भ्राप सेठी के पूजागृह 
मे जल, कुशा, चादी का गिलास मोर चम्मवे रवा दीजिए । हम दीनो 
चहा जप श्रारम्म करेगे!" 

इतना कर स्मा भीजी ने सेखजीके फान के समीप मुख कर कट्‌ दिया, 
“सेठजी ] अपना इच्छा-पत्र निव दिया है श्रषवा नहीं ? नही निसा 
तो तुरम्त लिख दीजिए 

उत्तर केदारनाथ ने दिया, “पिताजी ने इच्छा पत्र लिय! हुषा है 

मौर वह इनके निजो कागजोमे रता है ।"* 

“तमे दोव दहै । परमाटम({ का नाम लीजिए 1“ 

दसा श्रभिप्राय यह्‌ था करि अव कोई श्राद्ा नही सेव्जीषे रोष 
जीवनके लम्बे होने की । स्वामीजी उठ अपने भ्रामर गएतो सेठी 
की पतग उठ उनके पीदये-पीवे वहा जा पहूची 1 

स्वामीजी के ति मुग-चमं भरमि पर बिछठाथा 1 वदे उसपर बंठे 
तो जगतानन्द उनके पीले भूमि पर ही वैठगया। सेठ्जी कौ पली 
इविमणीदेवो सामने भूमि पर बढ पूते लगी, णतो अव बौद गाछा 


नहीं 2" 
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न्नाताजी ! मेरौ विद्या यदी कहती है 1 शेष वैद्जी से सम्मति 
कर सायकाल बताऊगा ।"' 

“क्ेठजी वहत कष्ट मे ह । इनकी दुलत बह रही है । नित्य रक्त- 
सचारम-रने पर भी प्रमावकरुछ घण्ट से धिक नही होता 1“ 

^ यह्‌ अव कष्ट श्ननुमव नदीं करेगे ! इसका यह्‌ श्रभिप्राय नही 
वि द्नवे जौवन.प्रदधि वदृ जाएमौ 1 

"देखिए माताजी ! प्राज रविदेा है 1 गलवार मध्याह्न के समय 
नका प्रयाण निरिचत है । इनक लिषएु नया मकान, मेराञ्ममिप्रायदहै, 
शरीर तैयार है। वह पिष्ठले तीस-पतीकषष दिनो से बन रहाथा। 
मृगलवार्‌ तक वह्‌ रहने योग्य तयार हो जाएगा 1“ 

षस समय केदारनाय भी गा अरनौ माताजी के पीय भूमि पर 
बैठ गया । उसने पुछा, “महारा 1 व्नङ१ कटा जन्म होगा २ 

"प्रमेरिका मे ॥* 

“कटा प्रर किस परिवार मे इनका जन्म होगा?" 

" सेठजी ने अपने जीवन मे दान-दक्षिणा बहुत की प्रतीत हती है 
सौर वहा एव करोडपति के धर में नेका जन्म हो रहा है ।“ 

" महाराज 1 नको यह जीदन स्मरण रहेगा क्या ?” 

" बहुत कठिन दै इपर भो षृ गात है, जो इनके मनवो पार 
कर इनके जीवात्मा पर भरित टौ चुकी) यदिवेवातेंईनको 
स्मरण करई णदं तो यहे घीरे-धी” इत जन्म फी वात भीस्मरणषूर 
सके 1" 

“तो यहं श्रेष्ठ वायं तो एव ही बरना पटेया।” 

"देती देदारनाय) मेद्रसस्रम्य छियानये वपं काहू म्रौरमेरा 
जीवा भी सव अन्तिम छोर षर पटून गयाहै!र्मेमह्‌ नहीत्तकतादि 
श्राद से तीन्‌ वपं उपरत यह्‌ रीर किठना चव पिरसरेष्ण {पदि 
समे सामर्प्रटी तोर इ3 दर्शन षने उाज से तीन वधं उपतन्त 
श्वतृम्न 1" 
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“महाराज ! क्यार्मे मी चन पकूगी ?” सकिमिणी ने पुष्ट लिया। 

श्डा1 भाप ही एकं दसा ।बिगदु होगी, जहा से इनकी स्मृति भागत्‌ 
हो सकेगी 1" 

पुजागृह मे आसन दइर्"षदि भगा दिया गया श्रौर जगतानन्द बहा 
बैठ महामृत्युनम सु फलय करने लमा। 

स्वामीजी जगता-ण््)वे पूजा वै शरास पर बिठा भ्रपने भामार 
भेभा गए । रुक्मिणीदेदी श्रौर केदारनाथ स्वामीजी के गथ बनके 
श्मरेमेया गए । इस सुप नगनानन्द पूजागृहम था 1 किमिणीने 
पूछ लिया ‹ महाराज । श्रापके शिष्य बा क्या परिचय दहै?“ 

^ यह लाहौर-निवासौ है । पूर्॑जन्ममे एवं फ़ासके रहोष्रते 
पती परिवार का युवक था। इतका वटा इकतीस वयं फीमायुमे 
केदरन्तिहो गाथा1 

“ लाहौर मे पिता से सामाश्य-पे भगडे पर धर छोडष्द््रार 
भगा श्राया । वहा रे अपनी अस्त्रस्य के श्रधीन ऋषिकेश भायाश्रौर 
पलाश श्राश्रममे ठहर गया। वदा यह्‌ मूकेमिला। यद पएकष्रेष्ठ 
कटा मनि इसको श्रषने ग्व मे पाच वपं तक रिलित्त त्था 
1 भ प्रयत्ने कियाषहैकि यह्‌ नदी केतटपर क्डाहो गिरपि भनि 
धै जह रहे मारको देल सके। यँ ध्न-णो गपनेदगसेतयारकररहा 
ट ॥ इसने पिछले पाच वपं मे वदरत उन्नतिकी है ग्रौर्य सममताह 
रि यह अच्छी प्रकारसे श्राध्रम क्न षयं चा रक्रेगा1” 

स्ायकाल ववजी श्रद्‌ धीर रोगी नी वदीक्षय शर गोते, “दको 
गजल पिलाम्नो ।" 

स्वामी ब्रह्मानन्द वं्यजी षेः ममोपरूर्खी परबढेये! वैवजीने 
स्यामीनीसेपृदा, “महाराज । क्वासमके ६? 

“ददते प्रस्यान का समय भ7चदार गध्याह्न वारह्‌ वजे समक्ता 


कैसी ने प्रस्था कादिनि भौ ^मयशरुनव्टा “श्राप यहाक्व 
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तक हरो कै लिए जाए है 1“ 
“गलवार सघ्याह्ु तक तो रहा ही ! उनके उस्न कौ वात 
भ्राज सायकान दृस्ट क सदस्य निश्चय करगे 1" 
“प्रौर भ्राप सेठजी के निए क्याकर रह्‌ ?"” 
“कोर किसी दूसरे कामगं बदलनहौ न्य मागंमेहोने 
वेति कष्टो का एक सीमा तक निवारण क्रि 1 ॥कतादै। 
शप्रौरउमके लिए क्या कर रहे है 7?" 
* मेरे साथ एक अन्य श्रोऽ्ठ जीव श्रएहृए्‌ < ° यह्‌ जन से यहा श्राए 
है, मत्यूज्य मन्तं काजपकर रहे 1" 
वेयजौ ने सेयजी से कहा, "सेठजो ! जो मुछ कोई मनुष्य किसी 
दूप्ेके लिए करसकताहै, वहे भ्रापके लिषएुकिया जा रल दै; परन्तु 
सापे श्रपने कमे सर्वाधिकं जापकी सहायता करगे 1” 
दमौ समप डाष्टरश्राया भोर रक्तवापन} पश्व लग रक्त चडाने 
लगा! 
माये षण्टेक्ते उपरान दस्टकी मीटिगहुरई। 
टृस्टमे सान व्यक्ति ये । सानो बम्ब कै प्रतिष्ठित व्यापासैयै। 
उनभे एक सेठ गिस्धारीलाल भी ये । वह टूस्टकी मीटिण्मे भनिलगे 
तो गरन्दनलाल भी भरमने पिता के साय चला आया वहं प्रयते मित्र 
के्ारलायके पिता का स्वास्थ्य-समाचार तेने श्राया धा । गिरधारी- 
लात इत्यादि सेठी की स्ण-शय्याके चारो ओर वेट दरस्ट की मौीटिग 
मे विचारविनिमय करते रहे । केदारनाथ श्रौर कृर्दनलालं जगतानेन्द 
को जाप करते देखते रहे 1 वह चुपचाप जगतानन्द षं रजागृह मे स्वर 
स्त मव्व-नाप सुन रहेये। 
दनव यदा बडे पमी पन्द्रह मिनट नलीहइएये कफिसेय्नीष् 
मुली सायः श्रीरजगततानन्द को जप से उठा पने साय चेकर दृस्ट वभे 
मीिगमे ले गया । जयनानन्दके वहा से चले जनि पर कन्दनलाल ने 
पूछा “ष्यादानरेइनमहाराजका? 
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“यह्‌ व्यास गाश्रम के स्वामी ब्रह्मानन्द के मख्य दिष्य है 1 नाम 
है जगतानन्द ) पता चला ह करि पचे लाहौर के रहने वत्ते ह भोर 
पिद्छने पाच वपं से आश्रम मे रहते है ।” 

यह परिचय ही या, जौ कन्दनलाल ने लक्ष्मी का जुहु बीच पर 
टहलते हए बताया या 1 लक्ष्मी पहचान गई थी भौर जगन्नायस्म 
भगवे वस्वो मे देख समभ गई थौ कि उसको निलक देना भूल थीं । 
साथहौतव से श्रब तक रावीके पुल के नीचे से बहुत जल बहकर 
निकल चुका था। उसके पिचारो भौर निष्ठाम्नो मे न्तर ्आचुका 
धा। दस कारण त्रिचुत्‌ की गति सेउसने विचार किया शौर इस निणंम 
पर पहुची किं अवउते भी विवाह कर लेना चाहिए 1 इस निर्चय के 
होते ही उसने उयसे विवाह के दो प्रत्याशियों मे अपना चुनावक्र 
लिया। यहं सतीश व॑नर्जी था। 

इस निणंय तक पहुचते टी उसने साय चते हए कून्दनलाल' की 
वाह मेसे वाहं निकाली गीर कहा, ' देखिएजी । आज हमारा बम्बर 
मे रहने षा प्रन्तिम दिन है भौर रातत भोजन से पूवं मुम श्रापके विषय 
भे अपने विचर वताने है । इस कारण मँ प्रमी मापवो श्रपना अन्म 
निर्णय वता देना चाहती ह । 

"ठीक है । रताद्‌ ?"" 

“ग्रपना दाहिना हाय निकालिषए ।" 

करन्दन ने दाहिना हाय निकाले फंजाक्र लक्ष्मी के मम्मृखकर्‌ 
द्विपा। लक्ष्मी ने स्नपन दैण्डवंग मेसे री मौली की तार निक्राल 
कलाई पर बाघदी। 

“यह्‌क्याहै ?" कन्दननेपूचछलिया। 

" आप्त वदन कै राखी बाधने पर उसे कृ भेट देनी चादिए। 

ृन्दनलाल ने कुछ क्षण तव ठी विचार किया श्रौर फिर थपने पम 
ये तेएुर स्वप-मुद्रा निकादवर लक्ष्मी के फैतेहाय प्ररर्सदी! 
लङ्मी ते का, “वन्यवदद भैया । युगनयुग जीयो । बहन रे भ्रादीर्वाद 
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से हृत्त सुन्दर भरर मोरो-गोरी बहू घर पर लाश्नो, जो घरमे बच्वौ 
कौ चहल-पहल लगा दे ६ 

दस बाति को भव पाच सास सेश्रविकहो चुके! लक्ष्मी चार 
मात के गभं से यौ । पिले एक मास तक खाना-पीना वहत सूक्ष्म हौ 
जाने कै कारण बहु दुर्बल हौ रदी घी ! कौमुदी सून्दरदसिके साथ 
मिलकर गई तो सतीक्च ग्रौर लक्ष्मीम बातचीत हो गई । लक्ष्मीने 
भरपने पूवे इतिहास, जगन्नाय कै प्रति उसकी निष्ठा मौर फिरउ् 
निष्ठाकामग दोना, यह सब इतिहास वता दिया ! साथ हीकट 
दिया, “ज्योद्सना आपके नाम की माला जप रही रै म्नौर इस वातत की 
जार्च-पडताल हो सक्ती है ।" 

हसने सतीश के मन मे एक नया पितुर उत्पन्न कर दिया । भ्रगले 
हौ दिन से वह्‌ ज्यौत्सना से मिल श्रौर उसके मावो को जानने का यतन 
मरने सया । उसकी ज्योत्सना भ्रौर उसके माता-पिता से मेल-पुलाकात 
होती रहती ध । यद्यपि वह भ्रपने माता पिता श्रौर सनीडा के सम्मुव 
उसे "रास्कल' कहकर पुवारा करती यी, परन्तु गेट होतो ही रहती 
धो। दोनो परिवारोमे मेलजोलत था) 

एकः दिम सतीश पजाद कलव मेजनिलगातो जउ्यात्सनाश्रौर 
उसकी मा भगवती से मिलने श्रादं । यह बात लक्ष्मी से उसके विषय 
मे दुई बात से पाच.छ दिन उपरान्त की थौ { ज्योत्सना प्रपनी माके 
साप-साधबैनर्जीकीकोटोमेभ्रवेशकररहीथौ ङि सतीश कोटीसे 
बाहूर जाता मिल गया। सतीशने हाय जोडनमम्ते करकट दिया, 
“आज तो श्राप बहुत अच्छे श्रवसर पर भाई है)" 

उत्तरमानेही दिया, “कैसा श्रवसरहै?"" 

भ एक उस्र पर जारहाहू श्रौर ज्योत्सनाजी यदिमेरे साथ 
चले तो बटूत मखा रहेगा 1” 

ज्पोस्सना माये पर स्योरी चठा यूषने लभी, शक्या मजा रहेगा >" 

“क्नव के धु शदस्य उयोत्सनाडी के डाम करने पर इनका 
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भन्यवाद करगे ग्रौर यदि यह्‌ तनिन चित्त लगाकर टार करेगीतौ 
क्नममें रग जम जाएगा ।“ 

ज्थोत्मना गौ मा ने कह, “जाओ । तनिक दिल पहल "द्रे {” 

"चित्त नही कर्ता । पिष रूपमे इष राम्कत'केसायजाने 
फो ।" 
मती कौ लक्ष्मी काकथनस्मरणप्रा गया भौर नोता, 'परन्व्र 
देवी । दम स्कल का एर भित्र है, जौ आपको बटत सण ५१ 
करता दहै 1" 

“कोन है र 2“ ज्योत्सना की मा ने पूछ मिमा। 

“यदप सहा नही नेता सकता। यदिश्राप चारतो न्ये रतं 
क्त्वे मे लौटने एर पता पर सकती हैँ ! यहे चाहे तो वता देप ।* 

ज्प्त्मनाक्ीम ने कटा, “जामो । राततम खानालातेने सन्य 
से पहल 7ौट आना 1" 

“माजी 1 यदि उस मित्रं ने दनक डिनर' बहा दही लेनेषा 
निमन्प्रणदे सा त यहं स्वीकार करे म्रयवानही ?" 

“यह (सशी एच्छापरहै।" 

^ परन्तु नि वस्य बदतने ह ।'“ज्योत्सना ने रहा । 

तोरम आधर प्रप्रती केटी परते चलताहू! टा माप वस्त्र 

भ्रदट चर सकभी! तेन तकर भापके पिफरजौसे वां कर सनूणा। 
उनसे मिते भाव तदिनहो चुकेट।'/ 

जयोटतना नृत्य नमो बहुत शोक्तौन यौ 1 वधे वु वपो ने भष 
श्चि क्न्यमे जाने कोनही होनी थी। उसके वर्दमिषभी ष्टाधे। 
उनमे से ब्दयो ना विवाह हो चुकाधा) कई गनी श्रगिदगहनये। 
उसके मममे भी यह जानरैकी लातमाजागपडी यी किवननहगो 
उसगे याद करता रहता है 1 

दोोभिष्टर सरकारेफयै मौडी परजा पहुचे 1 जगोत्सना भौर 
श्रपनं कमरे > दास के योग्य पौशाक पहनने चली गई प्रोर सत्रीदा 
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भिस्टर रविदाकृर सरकार के स्टशीरूम में चला गमा! सरकार 
का्यईलय का काम घरपरले चाया कर्दाथा पौर षस रमय 
करता था । सतीम पायः ठौ वह एव फाइल देख रहा या ! उसे घासः 
देष रविशकर मे फादूल कन्द कग फु प्रौर बोला, "तो सतीन 
हं? आय शवर कहा घूमम्हेहो? 

 ज्योत्सनाजी को सेवा महू बह हमारे यहा गईं थीलीर 
वहसे इधर वस्व वदलने भराई ह! मै रु यपनी गादीमेरागटू! 

"तो तुम्हारो उसमे सुलह हो गई टै 2“ 

श्श्रमी पुरणं सूपचेतो नहीं हद । हा, माताजी ने उसे मेरे साथ 
्रतय मेजानिकोकहाटै।'* 

“तवेतो ठीक दै। यद्‌ भी कही हिकानिलग जाएतो मृभेयटत 
श्रसः्नता होमौ ।" 

“पापा । मेरी पल्ली भी यही क्दटी ई 1" 

क्था कहनी है ?" 

“यही कि ग्धरौत्सना बदरा कः ठनिक सहायदा करदु तोह 
भूरत-सकन म॑ किसी भी लडकी स कप नदीं । उसकी नौका भोधार 
लग जाएुगये 1“ 

" ह एय साव ने तु मास हण, प्रस्ताद क्रिया धा, परन्बुष्ह्‌ 
दहेज इतन मागताथा निर्म भचर्क, णे मुख देखता रट्‌ गया { बह 
पुन ण्भी नही आपा ५ 

“प्नैन या चह रास्वल {पती जे व्टास्कल' शषब्दर्पर बते दिद 
हए पुषट\ 

सक्याकर ने मम्मौर माठ दनएद्रृए ठी कहा, *पर रार ¬) 
वह तुमकी णनी हैष तुम एकः सम्य उषे विवाह करन पनसः 
दकम मक्र णएुहो प्रौरजयनमेतुग्हा^ पलीके वन्या हौनेदमा 
हे" 


सतीश ने मुस्करति हए कहा, "ण 7 1 म रास्क्ते न्रौ मौर 


घ 
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म समक्ता ह कि ज्योत्सनाची मी गुम रास्कत प्ेमवश हु कहती ह । 
वैसे बह मेरा मान करतीर्है1'" 

दस समय जयोत्सना नाच के योग्य वस्व पहं ऊपर भौवरकोट 
पहने हए भ्रा गई भौर पिताजी से बोली, “पापा 1र्ग आज षस 
रास्वेल के साथक्लवजा रही हुं भौर यह वचन देते है कि रतव 
मु यहा पहुचा जाएमे 1” 

सतीश हस पडा शौर रषिशक्रशोह्‌'थ जोढ नमस्कार कहकर 
ज्योस्सना के साथ चल पडा। चते समय रविशकर ने ज्योत्सना को 
कहा, “वेट { भोजन दे समय पा जाना 1” 

“पापा ! यल केरूगी 1" 


र्द 


ज्योरसनना रात को ग्यारह्‌ वजे के उपराम्त लौरी भौर सीी प्रपने 
कमरेमे जने लगी ततो ज्योत्सना को मा, मो उसकी प्रतीक्षा मे भभी 
तकत इादगरूम मे वटी थी, लपककर उरी यौर लष्की के साय-साय 
चलते हए पूछने लगी, "बहुत देर कर दी 2“ 

शामा! मिस्टर बनर्जी से बहुत तम्बी-चौडी वाते होने लगी 
थीं 

एकाएक ज्योत्सनाो अपने देडरू्म मे ऊपती-जाती सक गई प्नौर 
को, प्म 1 यद्वि म सीद करा प्रस्ताव मान लूं,तोतुमम्या 
कहोमौ १५ 

“कंसा प्रस्ताव ?"" 

“उसकी सेकण्ड वादइफ बनने का 1" 

श्तौ दसी कामके लिए वह्‌ म्ह साथलेगयाथा?“ 

प्नहौंमा{ व्हले तो गया धा (मिस्टर रोलेभ्सन एक प्रन्य 
एडयोकेद से भिलाने के लिए! उसने अमनी मिस्दरेस दनान करा प्रस्ताव 
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कियाद । वह्‌ विवाह नही कर सकता । उसका ईसाई ढगके एक 
विवाहहोवुकादहै। 

५ इसपर यह्‌ बदमाश का वच्चा सतीश कहं रहा है करि भिस्टरेस 
षि तोसेकण्ड वाइफ वनना भ्रधिक मान की स्थिति दोग | माजतो 
ष्यारह राउण्ड डासके किए है भोर श्रतयन्त थकी हुई हु?” 

माः अपनी लडकी को अपने वेडखूम मे जाते देखती रह्‌ महा 
भिष्टर सरकार तौ उसके बनेसेपूवंहीसोमयाया। 

सतीश धर देर से पटुचा तो लक्ष्मी सो रही थी। उसने उसे 
जगाना उचित नही समभा । भ्रगले दिन अल्पाहार तक तो सतीशकये 
भ्रवकाश ही नही धा। उसे एक मुकद्मे मे बहस करनी धी श्रौर वह 
उसकी तंयारीम लगा हृध्रा था । प्रात के ्ररपाहार क उपरान्त उससे 
उसके मुवविकलं भिलने रा गणए प्रौर फिर वहु कोटं मे चलां गया 

कोटे मे लच के समय से पूं वह एक मुकद्मे मे सफततापूवेक 
महस कर भ्रपनै पर सन्तुष्ट ह टिफनरूम मे गया तो वहा सरकार 
यैठाथा! वह्‌ श्रषने सामने चाय श्रौर दुख सँण्डविचेस रदेन्ञेरहा 
था सतीश ने समीपर्ब॑ठते हृष पुछा, ° पापा 1 यहा कैसे 7” 

तुमन्ते ही मिलने श्राया हू । मँ जानने भया हू मिस्टर वेनजीं 
कि कष्या किया है तुमने ज्योत्सना को ?” 

"क्या कियाहैषापा?” 

"वद्‌ रैड एण्ड टेल तुमसे प्रेम करती प्रतीत होती रै ५“ 

“सत्थ पापा ! तव तो लक्ष्मी का कथन सव्य प्रतीत होता 
| 

"वहं क्या षह्ती है?” 

“वह्‌ कहु रही थौ तरि जदगोरईस्म्री गालियादेतो सममोकि 
थट्‌ सप्य हृदय से प्रेम करती दै \"* 

" लौ जव कोद स्त्री मत्पचिकप्रेषकी बाते करे तोतया होता 
है 


न ११ 
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“स विय मे तो उसने कुठ बहा नही ! हा, मँ यह समभन ह 
कि यदि गालियों तेप्रेम प्रकटहोताहैतो प्रेमे घृणा ही माननी 
चादिषु १“ 

“्यभिप्राय यह्‌ कि लक्ष्मी तुमसे घृणा करती है भौर तुम मुखं 
समभती है?“ 

“परन्तु पापा, उसने मेरी प्रशसा कमी भी नही की । विवाहसे 
पहले भी मौर विवाह के उपरान्त भी उसवा व्यवहार एेता रहा है, 
जैसा एक नामंल व्यक्ति व्यवहार करता है} वह भाज भ मुम कह 
रही थी कि प्रपना भला-ुरा स्वय विचार कर लोभिए्‌ । उखे कुछ मी 
भ्रन्तर नदी प्रता 1“ 

"अर्थात्‌ ज्योत्सना के तुम्हारे वेडरूम दोयर करने से उपे कुछ 
श्रन्तर नही पेया ?" 

“वह कहती है । मुभे उसकी 'सिनसैरिटी' पर विश्वास है 1“ 

षतो उसकी परीक्षाकेर सकते टो ?” 

“मथति ज्योत्सना का प्रस्तावे स्वीकारकरलू 7" 

"तो यह्‌ ज्योत्सना का प्रस्ताव है 7“ 

"शिख प्रस्ताव की बात कर रहे श्राप 2" 

“वह्‌ कट्‌ रही है कि तुमने उते श्रषनी सेकंण्ड वादफ वनने का 
निमन्वण दिया है ।" 

नी दस प्रकार नही 1" 

न्तो कषिसिप्रकारदै 7?" 

"हतो मेरी मिस्दरेस बनकर रहने कौ याचना कररही थीभ्रीर 
यहभेनेही ञे सुाव दिया थाकि मि्टरेख वनने सेतो सेकण्ड 
वादफ मना भ्रधिक ठीक होमा। बह इसके लिए तैयार प्रतीत होती 
शी 
%वह्‌ आज तुम्दँ खायकाल तुम्ारी पट्नी यक्ष्मो के सामने भ्लिना 


चारेगी ।" 
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“शुम इसपर कोई ्रापत्ति नही ! वह रात भौजनतके समयत्रा 
सकती है । उसे पहले भँ क्नवमे होता हू 1" 

तीरम उत्ते कड दूगा 1” 

रात मोजन के समय तक ज्योरेमना वहां बैठी रही ! सतीश क्लब 
गया हुआ था 1 उसने किसीसे शतरज का खे खेलने का चलेन 
स्वीकार्कियादहृश्राया 

जव भोजन का समय हो गया मरौर सतीश नही भ्रायातो लक्ष्मी 
ते ज्योपसना से कहा, “म्राओो भिस सरकार 1 भोजन करलं ।" 

"तो मिस्टर वैनर्जी नही म्रा रहै?“ 

"बह भज किससे शतरज की वाची लगाए हुए ह । कदाचित्‌ 
बाजी समाप्त नही हुई ।"* 

“परन्तु उसने मुखे यहा ्रज इस समय मिलने का वयन दिया 
हमा सा)” 

“वहन । यह ठीक है, परन्तु जव वाजो जीन हार के समीप पहुच 
जाए तो कोई उसे छोड नही सकता । वद्‌ भ्राएये प्रवश्य । कल ग्यारह 
वजे तक रातत उसे कलव मे वाते करती रही हौ तो भ्राज ग्यारह्‌ बज 
जाएगे तौ दू हानि होगी क्या 2” 

“तोतुम्‌ जानती हो फि कल मै उनके साथ सयारह्‌ वञेवकरही 

1। 

भ्तोतुमचौरीकररहीषी? 

"क्मसे कमतुमने।" 

सक्ष्मो हस पडी प्रौर दसते हए पुने लगी, ' यह्‌ उन्होनि कहा था 
व्या?“ 

“कातो नही, परन्तु रत जो यह मेरे साय करते रै है, बद्‌ 
विवार्हिन पली कौ बताने का नही होता! 

“वसरयहो तुमे आर सुभे ्रन्तर है \ तुम सममन्ती हो कि पत्ति- 
पल्ी मे भी कु सुकाव-छुपाव होता है । सै खममती ह कि यह 

॥| 
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घुकाव-हुपाव तो रलो देके कोहोताहैए 

«देखो ज्यौत्सना । मुमेतो मूखतगीहै मौर खनेकेतिएना 
रही हृ 1 यदितुम्हेश्रुवलगीहोतोतुममी भ्रा सक्तीहो!“ 

“परतर वहा उनकी माताजी होगी 1 

शहा, श्रौर पिताजी तथा उनके छोटे भाई, जो यहा कालिज में 
पदतेर्है, वह्‌ भी होगे |” 

“वे युगे किक्याकामहै तो क्या वताङ्गी ?" 

"जो काम है, वह्‌ क्ता देना 1“ 

“वह तो उनको हौ वतताना चाहिए 1“ 

षतो कटू देना कि उनका रहस्य दै। इसकारण वहृस्वयही 
बेताए्तो ठीक होगा“ 

शा, यह्‌ ठीक है । चरलिए 

दोनो इादगरूम कि उठ खाना खाने के कमरेमे श्रा यदं । वहा 
सतीश कै माता-पिता श्रौर उनको खोदा नाई नरेन्द्र वैठेथे) इनको 
श्राया देख अतुल वैनं ने पूछ लिया, “तो ज्योत्सनाजी भी नहीं 
गह्‌ १ 
उत्तर लक्ष्मी ने दिया, “प्तिजी 1 इनको उनसे कुछ कामदै 
श्रौर यह्‌ उनकी प्रतीक्षा मे बैठी । सोजन के समय तो भोजन होना 
ही चाहिए 1 इस कारणम इन्हें यहाले भ्राईहू 1 

सपर श्रतुल वैनर्जीं ने ज्योत्सना से पु लिया, * तुम्हारे पिता 
ली शवे मिलते बहत दिन हौ गद हँ । उनका स्वास्थ्य तौ ठीकदै?“ 

न्वहं श्रीर मप्ताजी दोनों ठीकरहै। श्राज करटं मरे आपके सुपु 
नैषापा फो कहा याकि उनको मुभे कुछकामहै। दस कारगर 
उत्रको यहा मोजन से पूवं मिचू (" 

“तो भेँट भोजन के परवात्‌ होने मे कुछ हानि तोनहींदोमी 7 

लक्ष्मी भुस्कयाकर ज्योस्यना कां मुख देखने लगी । ज्योत्सना ने 
कहा, “मुहे टल गया ततो हानिदो ४. है 
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तभी सतीश अ मया! बाहर मोटरका हानं वजा तो भगवती 
ने कह दिया, ° लो, वह्‌ मा गया है 1 भाशा है कि भ्रमी महते नही टला 
होगा“ 

सक्ष्मी हस पदी भरर बोली, “माताजी भराजकल के प्राणियोँ के 
कामं तो बिना मृं के ही ठोक होते ह । इससे महुते टलने की चिन्ता 
नहौ करनी चाहिए ८" 

सतीद् श्राया तो ्योत्सना को बढी देव बोला, * ज्योत्सनाजी ! 
नमस्कार) क्षमा करेःषुखदेरटो गर्दै! मै भाज व्व॑स' काएक मैच 
सेलने लणा था चतो पाचवने्रारम्म हुमा चा, परन्तु वह्‌ लम्बा 
होता होता सादे नौ बजे जाकर समाप्त हुमा 1" 

पिताने पूछ लिया, “भौर हारकरश्राए षहो?“ 

“नहीं पिताजी । जीतकर श्राया ह । केवल एक वार ही जीवन 
मेदहप्यया । भाजकल तोम जीत के पक्षमे ह।"“ 

वह मे पर वंठ गया 1 भगवती ने कटं दिया, ‹ बेटा । ज्यो्सना 
कह रहो है कि तमने कुछ इससे कहना है श्रोर उसका महतं टल रहा 
है 1१ 


"नही ) मुहूर्तं टला नही माताजी ! बात यह्‌ है किं वहु कमरा 
जो लक्षमी के बमल मे दै, वह्‌ उ्योत्सनाजी भाडे पर लेना चाहती ह ।“ 

सकी भ्रथं लक्ष्मी के भरतिरिक्त श्रम्य कोई नही सम । हरसे 
अन्य तीनौ प्राणी सतीश्च का मुख देखने लगे । नरे पिता की चौयौ 
सन्तान थी। सवते बडा सतीश था। उसते छोटा एक भ्रग्य लडका 
धा। उसकानाम गिरीश था! बहुभी वकील थाभ्रौर इस समय 
कलकत्ता भँ वकालत करता था । उसने वहा की एक ्रजुएट लडकी 
किरण ते विवाह कर उससे दो सन्ताने उत्पन्न कर चुका था 1 सतीश 
लक्ष्मी की प्रतीक्षामेदही छ वयं तक विना विवाह्‌के रहा था) वह 
भो श्रव पिता वननेके मागंपरथा\ सतीकसे छोटी निर्मला थी 1 चहं 
विवाह कर रची मे चली गई थौ गौर उसका ही कमस प्रतिप 
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धा। निमेला से ष्ठो था नरेद्र ) वह इस समय कालेज की तृतीय 
भेणीमेप्ठताया) 

नरेन्द्र से एकं छोटी सडक थी कानन ! वह जयनी मसी के वर 
बदंवान मे रहती यौ । जब सतीशने वहा किः ज्योत्सना दस कोदी मेँ 
भाड़ा देकर रहना चाहती है तौ चत मौन हो सतीश्च का मुख रखते 
ह 1 जव सतीश्च क नही बोला तो मगवती ने ही पूछा, ' क्या माड 

गी 2" 

“यह्‌ कतौ है कि जितना माताजो मागेभौ 1” 

भ्रव पिता ने परा, “प्रौर इसका अपने पताकी कोटीमेजौ 
कमश है, उसका क्या होगा ? 

“वह्‌ तो सव लडकियो की माति इससे द्रूटना ही है ! यह्‌ स्वेच्छा 
भे छोड र्हीहै। 

'"प्ररन्तु दूसरो का तो विवादे के उपरान्त टता है) सका 
विवाह से पहेले स्यो टट रहा है 7" 

“दसका विवाह दस धर मे ही होगा 1” 

न्रवे किस प्राणी से?" 

“जो भी इससे करना चाहैगा 1” 

इसपर नरे बोन उठा, "तोया! मै इममे विवाह कंल्गा 1“ 

यह्‌ तुम दोनो की सम्मति से दहो सकेमा) परन्तु नरेन् । यहे 
सोतुष्टारी माके बरावर प्रतीत होती दै! तो क्या दृढी स्त्री से विवाद 
करोमे ? 
“मुके पता नही था कि यह मा-माने बरुटी है 1" नरेन्द्र ने हसते 
हए कट्‌ दिया । 

अरव सक््मी बोली, “पिताजी 1 एक निस्सहाय, मवलास्त्री की 
शहायता तौ करनी षौ चादिए 1 देखा अतीत हता है किं सकी किम 
करतूत के वारण इसकी मामे दमे घरसे निक्ल जानि मरा नोटिच दे 
दियादै।" 
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शतो तुमको सने वताया है 2" भगवती ने पूछ सिया । 
"नहीं माताजी ! यह तौ इसका व्यवहार देख मँ अनुमान सगा 
स्हीह्‌\" 
पिताने वातत समाप्त कर दी! उसमे कहा, "अच्छा, मोगने 
करो 1 पीदे मातिक-मकान प्रौर ज्योत्सना परस्पर निश्चय फर तेग 1 
मोर माके कोन है?" श्रव ज्योत्सना तैकामवनताद्भा 
देख पूषा 1 
इसपर दो उत्तर एकसाथ भिले । भरतुल वैनर्जी ने कहा, “मगरवतौ 
है "ग्रीर भगवती ने वह दिया, “सतीश के पिताजी है। 
ज्योत्सना भ्रभौ उत्तर विदारही रहीथीकि सतीश्च नैक्‌ 
दिया, "तो दोनो माक्तिको से भोजनोपरान्त ज्यीत्सना वात कर 
ले ! पिताजी, म इषदी सिफारिश कर्ता हु ।* 
सक्ष्मी इस सबका श्रयं स्पष्ट समभ रही थी । वह्‌ यह्‌ कि वे 
उपोरसना से पति बटकर भितेगा! सम्मवपहभी दहै किउतेपत्तिका 
एकष्रतिन्धूनभागही मिल सके, परन्तु वह प्रत्यक्ष सूप मे सतुष्ट 
प्रतीत होती थी मौर वह्‌ शान चित्त से मोजने कर दही प्रतीत हुई 1 
उसने चुप्पी भग करने के लिए कद दिया, ' नरे मैया की इच्छा 
विवाह करने की हो रहौ प्रतीत होती है 1” 
उत्तरनरेन्धनेही दिया, “नही तो #" 
“भरन्तु भया, तुमने कहा तो दै कि तुम ज्याटना वहन से विवाद्‌ 
करोगे ?" 
भवह तो मजाक क्रियाया म तो वैरिस्टर बनने विलायत 
आङ्रगा प्रर बहासे ही कोई गोरी लडकौ विवाह कर लाऊधा 1" 
“ज्योत्सनामीतौ गौरवर्णौ ह?” 
“परन्तु यह्‌ तो मा-खमान घ्नायु कीरै! ेतोश्रपनेदेक्मघ्रायु 
क्षि लडकी को विवाहे कर लाऊगा 
“भे ह श्री तीन दर्पं लम सक्ते ह" ल्म ने कट्‌ 


१६५८ [1] नदो तीरे 


दिया। 

“हा भाभी { तुम पंजाबी मे बात करती हो! माता-पिता बंगला 
भापामेम्नौरजो नई श्राएगौ, वह्‌ अप्रेल मे बातें किया फरेमी 1" 

“परन्तुर्मे तो बंगाली सील रही हं 1 शीघ्रही भाप सवकौ वात 
समक सकरी श्नर उसी माया मे उत्तरदे सूयी १“ 

“परन्तु बह नही सीख सकेगी ।" 

“क्यों ? सतीश ने पूर लिया । 

“अंग्रेज लड़के -लडकिया 'उस हैडिढ' (गधों के से मस्तिष्क 
वालि) होते ह ।“ 

सव भगवती ने मुस्करति हए परु लिया, “तो सुग एक “उस 
हैडिड' से ही विवाह करोगे ?*“ 

“माताजी ¡ इसमे मज़ा रहता है । चतुर बीवी तो राज्य करती 
है ग्रौर एक “ठस हैडिड' सेवा करती है ।” 

पिताने मुस्कराते हुए कहा, “नरेद्र ! तुम तो बहत सममदारहौ 
गए हो 1" 
हां पिताजी ! एक वैरिस्टरकापृत्र भोर दौ एडवोकेोका 
छोटा भाई समभदार नही होगा तो क्या वु. होगा ?“ 


सव हंसने लगे । 
भोजन समाप्त हश्रा तो भगवती ज्योत्सना को लेकर श्रप्ने पति 


कै कमरे मे चली गई! नरेन्द्र ने सतीश भौर लक्ष्मी के समीप प्राकर 
पष्ठ, “भंगा | दूसरा विवाह करोगे ?” 

लक्ष्मी श्रौर सतीश हंख पड़ । सतीश ने हंसते हृ का, “वह मैने 
कतल इससे कर लिया. है । आज इसकी डोली ब्राई है ।“ 

्मौर सके श्रनि की दादत ? 

ध्यदि माताजी ने धर पर रहनेकी स्वीङृति देदीतोक्ल 
दुंगा। 

ग्ब्मौर भाभी लक्ष्मीजी ?“ 
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“यह भी यहा रह्‌ सर्केगी, प्ररश्तु यह्‌ इनकी इच्छा प्रोर रुचि 
परनि्भरकरताहै। 
इस प्रकार भोजन समाप्त हरा मौर सव उठ गए । 


१० 


नरेन्द्र गम्भीर विचार मे मरन श्रपने कमरे मँ चला गया । लक्ष्मी 
श्रीर सतीश भाजकल पृथक्‌-पृथक्‌ कमरो मे सोते ये । सतीश लक्ष्मी के 
साथ फमरेमे जने लगा तौ लक्ष्मी द्वार परहीखडीहोगर्ईभ्रौर 
प्रन-मरी दृष्टिसे पति कै मूख पर देखने लगी ॥ 

सतीश ने पूछा, “खडी विसलिए हो गर्द हो?“ 

“भ्रापको विचारकरने के लिए समथ देनेके लिए किषहलीदही 
रति नववधू को छोडना ठीक है भ्रथवा नही । छोडंगे तो वहा जाते 
का एक श्रन्य भ्रव्याशी नरेन्द्र बन सकता है ।“ 

“बहु ममी बच्चा है । 

"खसार द्रुत गति सेचलरहाहैएएक ही जेनेरेशन' मे भ्रन्तर 
दिलाई देने लगा है ! पिले सप्ताह्‌ शारदाजी भाई थी श्रौर बता 
रही थी किएक खरबर को पक्ता दे दूसरे भी पके लगते टै ॥* 

“श्या मतलव ?"* 

मतलव यह्‌ कि चद्‌ मौ विवाह कर रही है|“ 
‹ शरोह्‌। वद्‌ तो एक बडे शरपयु कि स्री प्रतीत होतो ई 
हा पतीस छत्तीस वयं को होंगी ! उनङा प्रस्तावित पत्ति मौ 
लस वषं का एक उन्दीमे स्कूल का मास्टर रै 1“ 
° तवतो ठीक ई“ 
्यहीतो कद्‌ रही ह दिः णब खरदृदधे चौ पकता देख दूसरे भी 


पकने लगते रै (* 


"तो नरेन्द्र कौ बावक्ट्रहीहौ? 
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म समती हू कि नरेन्द श्रौर ज्योत्यना दोनो कौ वातथररही 


ह ५" 
प्रनत मै तो तुम्हारे कमरे मे इसलिए भ्रा रहा हू कि माताजी 
जयोत्सना वो लेकर मेरे पाप्च माने वाली है भरर भ सव वात तुम्दारे 
सामने ही करा चाहता ह (* 
“परन्तु श्रीमान्‌जी । मनि भ्रमी तव प्रापप्र श्रविदवास प्रकट 
मही किया) ध्रपिपृयक्‌मेषातकरीतो मी जो कुछप्रवन्धण्योतसना 
शिकरेगे वह वता देगे बह गलत नही होगा । मुभे भापपर विश्वास 


ह" 
+फिर भी वात तुम्हारे भ्रीर माताजी के समक्ष ही होनी 


चाहिए ।“ 

वेश्रभीद्वारपर खडेवतेंफरहीरदेये ति भगवती ज्योत्सना 
को लेकर भ्रा गर्द भ्राते ही उसने दोनो को कहा, “मीतर चलो ।” 

तीनो लक्ष्मी के वेडष्म मे जा पचे । वहा करसियो पर मगवनी 
भौर ज्योततः बैठ गए ) लक्ष्मी स्रपने पतग परबेठ ग प्रौर सतस 
वहा भ्रन्यकोरईकुर्षी ने होनेके क्रारण बडारहा! 

भगवती ने कहा, ““ सतीश । तुमने इससे व्यभिचार विया ै। 
तुम्हारे पित्ताजी बत नाराच हैँ । वँ रमी तौ उनको शान्त होने फा 
भ्रवसरदेनेके लिए कहं श्राई हू कि सतीश की वात पर कल प्रथवा 
एक-दो दिन मे विचार करगे ! माज तो ज्योत्सना की वात पर्‌ विचार 
करना चादिए । 

“यह कहती है किं हसके पिनाने इसे घरसेनिक्लजनिषा 
मोटिस दे दिया है। यद्यपि दसको माताजी उनकी मिन्नत-समाजत्त 
कर रही है, १्रन्ु यह तुम्हारी भ्रनुम्निसे पस घरमे रहने मर्ईइहै ष 
तामौ, यह टोकरहै? 

°सताजी। ्विवसहोमयाथा २ 

" देसो, मेने यह निर्चय किया हैकिदहते इसघरमे रल, 


नदी तीरे [} १७१ 


जित्तसे यह लकमी के साय मिलकर तुम्हारे नाकं की नकेल मजबूती से 
पकड सके श्रौर तुम्हे इस भूल के लिए जीवन-मर बन्धन मे रख सके । 

“कपो लक्ष्मी?” भगवती ने पलग पर वैडी लक्ष्मी सपृ 
लिया। 

"माताजी \ म इनके भ्रन्त्मन की नात तव से जानती हृ, जव 
इनका विवाहे नही ह्म था ! सव कुछ जानती हई भी मैने विवाह 
करिया था श्रौर इनके इस नये विचार की पुष्टि परनतोश्रप्रसनन हू 
श्रौर नही प्रसन्न । म इस मामन्तेमे निलेप ही हि ।" 

षतो ठीकदै। इसेर्भे यहा दी षछोडेनजा रही हू । वगरल वाला 
कमरा भी खाली है 1 यह्‌ श्रव तुस तीनो के विचार करे कीबातहै 
कि करिस-किसको क्या-कया ओर कितना चाहिए । 

“ ने ज्यौत्सना से कमरे काभाडा तय कर लिमा है । वह्‌ दने 
स्वीक्षारकरलियाहै।!लो, मै चलती ह्‌) धेपप्रवरन्ष प्रात काल कर 
सङ्गी” 

सतीश माकी खाली की गरईवुसीं परर्व॑रते हए ज्योत्सनासे 
कहे लगा, "अव सो जाग्रो 1“ 

उत्तर मे लक्ष्मीने कह दिया, भ्चलिषए, म भ्रापदोनोकोस्राप 
वाते मापे कमरे मे पहुचाद्‌ ॥ 

५ षहा फा मानं जानताहू 1" सतीशने कहा, "परनतुरमँतो 
दस भमरे मे सोना चाटता हू 1" 

ह “मैने सभो-प्रभो कुछ बताया है 1 भ्राप श्रू मए भतरीतष्ोते 
# 

“क्या 2” 

“उस वेमे मे डानि का एक अन्य प्रत्याशी हो सक्तारै।" 

“वह्‌ बौन है ?'" ज्योस्सनः ने यू लियः \ 

“इनका छोटा भाई रेन है ।” 

एयोत्सना वाक्‌ मुख देखत रह गह॥ 

क 


ज 
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५ विवाह कब हज है ?*” 

‹ विवाह से क्या मतलव दै मा ? यदि वेद मन्त्र बोलकर कहौ 
तोनदी 1" 

“तो मीर कंसे?” 

"जसे कुत्ते-बिरिलया करते 1“ 

भतो वह्‌ मो विवाह्‌ होता है १ 

“ने होतातो उनके सन्तान कंसो जाती ? विवाहस्रतानके 
लिएहीतौ प्रबन्ध दै 1" 

५ नही वेदी । विवाह मनुष्य समाज मे एक नियत विधि-विधान 
कानाम है, जिसे होने वाली सन्तान श्रषने माता पिताकी सम्पत्ति 
की उत्तराधिकारी मानौ जाती है। कृत्ते विर्लिमों को कोई सम्पत्ति 
ही होती । एस कारण उसके उत्तराविवार के लिए विवाह का नियम 
नही 

५ परन्तु भ्रव रूस मे एकं विधान चना दिया गयारैवि विसीको 
नि-पीने के मतिसिक्त अपने पास णु भी रखने का प्रधिकारही 
नही 1 1 

श्हासूनातो ने भी है। सुन्दस्दास एक समाचारपत्रमे से 
पवर सुन रह्‌ था \ जव वह्‌ हौ जाणा तो फिर विवाह के रौति- 
रिविज फी भावदयकता नही रदवेगी। तब मेहनत मजदूरौ करोग्रीर 
रौटी, षपडा तया मकान प्राप्त फरो । बीमार पडजाप्रो तो हस्तात्‌ 
भं चले जाभो1मरजाभ्रो त्तो म्युनिसिपल कमेटौ की यादीमे उठ्वा- 
कर द्मश्ान म।'/ 

्यहीतोहोदहाभ्रतीत होता है ।" 

"परन्तु मा) तुम्हारे जीवनक महोतातो दियाई नही 
देता! प्रभीततो यह प्रपेज बाराज्यरै) वह्‌ बहून मोटीवृद्धिषा 
जीवं है! उसक्र ग्हते तो गीति रिवाज भौर सम्पत्ति तथा उमे 
उत्तराधिकारीरोगिही र्मे सममनीहूषि प्रजी राज्य तोप्रमी 
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सतीश ने उठ ज्योत्सना की वाह्‌ मे बाह डालं कहा, ' चलो, उ 
कमरे परं प्रधिकारततोजमा्े। 

दोनों कमरे से निकल गए लक्ष्मी ने ऊपर डालने की चादर 
गोढी श्रौर लेट गई । लक्ष्मी को कुछ एसा भ्नुभव हुमा कि उसके मन 
पर वौभकमहौ रदा है जव-जव मी वहु अपना मुल दर्पण मे देश्षती 
धौ श्रीर उसकी तुलना सतीश के मुख से करती थौ तो वह्‌ कृ एसा 
भरतुमव करती थी कि वह पने अधिकार से कुछ प्रधिकश्राप्त कर 
रही है ! बह अपनी बुद्धि मौर वाकृशकिनि काही यह करतव सममती 
थी कि उसने एक सतीश जैसे सुन्दर गौर ओजस्वी युवक को श्रपने 
साथयाधरखादहै। इस विचार से वह कुछ, जो उसका गपना नही, 
उसे किसी प्रकार की घोखा-घषडी से प्राप्त कर रही अनुभव करती थी 
भौर यही उसके मन का वो्ा था। जब उसने देखा कि ज्योत्सना 
उसके पल्नी-कमं की स्थानापनन आ रही है तो वह्‌ सन्तोष श्रनुभव कर 
रही थी। श्रव सतीश फो माताजी कोभी सतीश की वात मानतेदेव 
वह समफ ग्द कि बहु भी उसके भ्रषमे पति पर घन्यायको धनुभव 
करती थी भौर इसी कारण उन्होने ज्योत्सनाको धरमेर्व सेनेष्ी 
स्वीृति दे दी है 1 इन विचारों मे वह्‌ हलके मन सेसो गई। 


हस घटना के क्‌ छ दिन उपरान्त सरस्वती लक्ष्मी का सुव-समाचार 
लेने श्राई तो वह्‌ ज्योप्सना को वहा $त्मीनान से रहते देख विस्मय 
भें पुने लगी, “ यह यहा क्या कर रदी है 2” 

न्मा!» लक्ष्मी ने वताया, ' यह्‌ यहा रहने आ गई दै ॥“ 

“क्रिस रूपमे 7?” 

" आपके दामाद की दुसरी पल्नी के छूपमे 1“ 

सरस्वती मौचक्क हो मुख देखती रह्‌ गर्द । लक्ष्मी ने कहा, “वह 
इस बगल वाले कमरे मे रहती है गीर यहा कौ माताजी की स्वीङृति 


से रहती है ।" 
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पविबाह्‌ कव हृजा है ? 

“विवाह से क्या मतलब है मर ? यदि वेद-मन्त्र बौलकर कही 
तो नही 1“ 

षतो ओर कंसे?“ 

“जैसे कुत्ते-चिहिलिया करते 1" 

स्तो वहु भी विवाह होता है ? 

“त्‌ हता तो उनके सन्तान कंदे हो जाती ? विवाह सन्तान के 
लिए हीतो प्रबन्ध है। 

“ नही वेटी । विवाह मनुष्य समाज मे एक नियत विधिविघान 
कनाम है, जिसके होने वाली सन्ताने ग्रपने माता-पिता कौ सम्पत्ति 
की उत्तराधिकासै मानी जाती है) कूत्त-बित्लियो की कोई सम्पत्ति 
नही होती । इस कारण उसके उत्तराधिकार के लिए विवाह वा नियम 
नदी। 

५ परन्तु श्रव रूस मे एक विधान वना दिया गया हतिः किसीको 
खाने-पीने के अतिरिक्त अपने पास कुछ भी रखने का प्रधिकारही 
मदी [ह 

शहा, सुनातो ्मैनेभीदहै। सुन्दरदास एक समाचारपत्रमे से 
पठकर मुना रहा था।जव वद्‌ हो जाएगा तो फिर विवाह के रीति- 
प्सिवाज की प्रावश्यकता नही रहेगी 1 तय मेदनत-मजदूरौ क्रोग्रौर 
रोटी, कपडा तया मकान प्राप्त क्यो! बौम्मर पड जाश्रो तो हृस्पताल 
भ चलेजाश्नो 1 सरजाभ्रोतोस्युनि्िपल कमेटी की गाडीमे उठ्वा- 
करद्मयानमे।'' 

षहीत्तोहो रहा प्रतीत होता ॥" 

"परन्तु भा तुम्हारे जीवनकाल मेदहोता तो दिगगादई नदी 
देता। भ्रभीतो यहा प्रगे काराज्यरै। वहे हूत मोटीदद्धिका 
जीव दै} उसे ग्हते तो गीति-रिवाज प्रौर सम्पत्ति वथा उक्र 
उत्तराधिकारोदोगिष्ी र्म सममनीहंषि भद्रे राज्य तौप्रमी 
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जाता दिखाई देता नदी 1“ 

“इष बहम को छोडो । तुम अवक वात करो! यदिवगलके 
कमरे वाली ने रार्गे पसार कष्ट देना अ्रारस्भकरद्विवातो क्या 
करोगी 7“ 

ष्मा । मुभे कुछमी कष्ड नी । यद्याकी माताजी बहुत देव 
भाल करती दै 1 मुम यहा बहुत सुख है 1” 

“परन्तु पति-सुखं ?" 

"वह ्रभी सतति-प्राठ मास केलिए नही चाहिए 1" 

"परन्तु यहं तुम्हारी सौतने उचेनीद्र की मातिनिचोडमी 
सकती है 1" 

^तबतोदोनोकौमुक्िमिल जाएगी 1“ 

परन्तु हा इसते विपरीत ) जव तके लक्ष्मी के लडका हुभा, 
न्योत्सना के गभे तीन मास काह चुका 

लक्ष्मी फे लडकरे का नाम रला ग्या हरिमोहून ! इस श्रवसर पर 
केशवदास, सरस्वती, सुन्दरदास्न ओर उसकी पत्नी भीभ्राएहृएये) 

नामकरण-सस्कार के उपरान्त श्रन्य सव चते गए, परन्तु 
कौमुदी जानवु ककर श्रौर सुन्दरदास कै कटने पर रह्‌ गई । उसने 
लक्ष्मी से का, “वहन लक्ष्मी । हे तो यहा से सौधे दुकानप्रजा 
रहे है। यै य्ादी रही ! यद्‌ सायकाल ्रपने धर जने से पहने मुभे 
यहा से लेते जाएे 1“ 

लक्ष्मी समं गई करि कदाचित्‌ ज्योरपना केः विषय मे वातचीते 
होगी । उसने कह दिया, “यह तौ भाभी ने जज वहत ही युम दिचार 
बनाया है । किसका धन्यवाद कू, भासी का अयवा मेया का 2” 

मुन्दस्दास ह पडा श्रीर वोला, “दोनो का । यह साजिरतो 
हम घरपर ही विचार कर ग्एये 1” 

न्तो भैया, धन्यवाद! भाभी का धन्यवाद तो इनकेजातिके 
समयं सायकाल को ही कल्म 1“ 
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सुदरदास श्रपनी भोटरसाइकल पर चला गथा 1 केश्चवदास् 
श्रीर सरस्वती इत्यादि तो मोटर मे पले टी जा चुकेये। 

जव ननद-माभी पृथक्‌ कमरेमे बठीतो वात लक्ष्मीनेही भारभ्भ 
फी 1 उमने पुछ लिया, ° सुनामो, तुम्हारे भाई साहव का कोई समाचार 
भ्राता रहता है ?" 

कौमुदी हस पडी 1 हसते हए बोली, ५बु न्दन की बहू अपने षये 
गई हुई रै! कुन्दम दो बार उदे मे जा चुका है, परन्तु वहंनही 
आई।' 

“ती ष्या बह रूठी हुई है ?“ 

“उसके पित्ता रूढे हृषु प्रतीत हौति हँ । वात यह हुई कि कुन्दन 
के ९्वघुर ने लड को देल देने के स्यान पिताजी कौ कम्पनी मे 
पाच लाख शदनवेस्ट' किया या, परन्तु पीये उनका विचार बदल 
गया ओौर वह्‌ भ्रपना लगाया घन वापस मागने लगे । 

धन कुंदन कीबहू के नाम है! इसकारण वह्‌ लडकी को 
भपने चरर हुए ई प्रर पये रे लिए चारागोईकररटेर्है1 “ 

“प्रतु ष्या भाभी के पिता धन्‌ वापस करना नही चाईते 7?“ 

“यह वात नहीं । धने तो वह वापस करदेगे, प्रतु धीरे धीरे। 
उनदौनिव्पापार वदा दिया चाश्रौर करईूदेशोमेवम्वर्केमातकी 
एजेसिया खोल द थीं 1 वहा से घन एकदम निकाला नही जा सकेता 1 

“यह्‌ भगदा पिले दीन भाख स बल रहा रै श्रीर श्सकतये 
यदो साख सपय तो वापस कर चुके ह उनका विघारदहै कि 
सायामी ततोन मासमे सय रादि वापसकरदेगे। 

भ्यौर तुम बतामो, वुम्हारेनामण्रमी ठो पाच साख स्पया 
सया इभा है" 

"मु तो चालीस हार लाभ की रकम दस वषं मिलीदै। 
यह्‌ ठीक है किरभृने यह धनमी लिणा नहीं । वह इस कारण दि कुःदन 
कीवहूकेनामकाद्पयाजमाहो गहा पर मैने भ्रपनौ निकास 
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रोकदीहै।! 
“यहे तो बहते ठक द्यो दहा है 1 
“परन्तु तो तुम्हारे विषय मँ जानने के लिए उरी हू ।“ 
“भेरी श्राधिक स्थिति तो भ्रयने विचार से मुभ ठीकही प्रतीत 
कती है) मुभे पिताजी ने दहैज मे सवा लाद दपया दिया था। उसमे 
से यहा की माताजी नै अपने सम्बन्वियो मे पच्चीस हजार वाटदिया 
था) दोपए्कलाषमे से निकालते कौ भ्ावदयकता नही पडी ! उसमे 
मैने अपने मासिक म्तेमे से वचाकर कु जमाही कराया दै |“ 
“यह ठीक है। ङ्ुन्दन अपने माता-पिता से नाराज है। वह 
सममतादैकरियदि यह्‌ लेन-देन की बावन हती तौ वह विचार करने 
स्वतन्त्र होता भीर्‌ तुमसे विवाह करने मे सफन हो जाता 4” 
“तो कुन्दन मैया समभि ह कि उन्होनि विवाह से इनकार किया 
थां % गे 
“इस प्रकार नहीं वहा लक्ष्मी 1 जव तुम जुहूकेतटपरर्मया 
को राली बाघमे लगी थौ, तव वह पहले की भाति इनकार कर सकता 
था{ वह्‌ करना चाहता भी था, परन्तु पिताजी ने दबाव डाला हुमा 
थाक्रिवह्‌ तुमसे तिनका तोड दे} इससे उनकी फमं कैकामको 
विस्तार्देनेमेग्रीरभी सहायता मिते सकेगी । मेरे विवाह पर पाच 
लाख रुपया मिक्तने की बाति विताजी सान यटये। बह तोयदि 
तुम्हारा कुन्दन मे विवाह होतातोमेरानदीता श्रौरतवयह्‌ घनन 
मिलसकता। सादी कन्दन के विबाहपरजोभिलाहै, ब्रह्मी 
ने मिल सकता ।* 
न्सैर, कुतो हृश्रा; परन्तु सुन्दरदास इस न्यापार कौ फसा 
समता है? 

शप्रत्यकष कूप मे तो तुम्हारे मेया मुभसे सन्तुष्ट ह ।मैनेमी 
अपने लाम कान इस च्पंनलेना उनकी सम्मतिततेहौ कियादै। 
मह नालीसर हजार मौ पूजीमे ही सम्मिन्नित हौ जाएगा भौर ब्याज 
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के स्यान लाभ का अर्जन करेगा ।“ 
न्तो भैया प्रसन्न ह? 
म्यह तो वह ही बता सकते है 1 ओ सव कृ उनकी सम्भतिसे 
ही कर रही हु!“ 
भ्नौर भमी तक मूली ठी हो । यदमी क्या मेया सुन्दरकौी 
सम्मतिसेदहीरै? 
ष्हा। वम्बई मे श्रौकिर्लक्टिस' मिलते है। वे मेनि मगवाप्‌ 
हए है गौर अभी तक तो इस बोभे से वची हुई +" कौमुदी ने परलग 
परसो रहै हरिमोहन की मौर सकेत कर दिया । 
दष समय भगवती भौर ज्योत्सना भ्रा गदं । भगवती नेभतेही 
कोमुदौ से पूछा, “कौमुदी बेदी ! तुम्दारी मटकी भभी तक लाली ही 
प्रतीत होती रै ४" 
“माजौ । इसमे मेया कछ भी दोष नदी 1 
भतो किसका दोपदै ?“ 
ष्मो तक तोम यह्‌ भोनदी समम सकीकिद्सेदोपकहू 
भवा गणं 7" 
“परन्तु तुम्हारा पत्ति भी इस गुण-दोष को नही समता ? 
“उन्हे तौ इसमे रस भराता प्रतीत होता है 1 म सदा उनकी रेवा 
के लिए तयार स्ट्ती हू +“ 
"मोर व्यो का रस लेना नही वाहती ?" 
"वद्‌ फटते ह कि सके लिए भ्रभी बहुत समम है} भेरी भाग 
भ्रभीमदूढरह्‌ वपंकीटै 1" 
"सौर पुम्हारी सास बया कटती है २ 
“मात्र में वत हुदै है। पृद्रनेमाको उनयन्त्रौ के विषयमे 
अता दिय है, जिनका ह्म प्रयोग करते इसपरभीमा कहती 
कि इनका प्रयोग दो-चार चच्चे होने के उपरान्त करवा चादिषएप्रीरं 
पु कठंता है रि यच्च मेरे चोदीप-पच्चोस वपं की भ्रायु होनेके पचे 
१२ 
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भ्राने चाहिए । यह मतभेदे दोनों में चल रहाट । शं इसा षिवादमे 
तटस्य हू 1" 

"यहं ठीक है, परन्तु सतीश दसय भ्न विचार रखता दै ४ 

“क्या 2” कौमुदी ने शू क्िया। 

"ही कि उसके वैतीस रधं का हीत तकं वहं दस यच्यौ का वापं 
बनना चाईता दै । इसी कारण उसने दो खलो पर बजाई कटनी यागम्भे 
करदी दै)" 

इपर तीनो स्त्रिया हस पठी 1 

श्तबे तो आक्ली यह कोठी छोटी हो जाएगी 1“ कौमुदीने 
रा 

ण्हा{ सतीश एक श्रस्य कटी वनवा रहा है ! उसके लिए जमीन 
नेली दै! इमारत कान्या क्मेटीमेदेचुकोदहै 1“ 

"तचत्तोठीकटै1“ 

प्रौर तोनों स्मिया हसते लगीं । 


तुतीय परिच्छेद 


जव व्यास आशमवासियों को पता चला कि जगन्नाथ, जो स्वामी 
ब्रह्मानन्द के बम्बर जने से पहले जगतानन्दि ष्टो रया था प्राश्रम का 
भ्रध्यक्ष बनने वाला तो उस्तकीभी मान.प्रतिष्ठा वदने तमीधी मौर 
प्रस्रमवासी इब भपनो कटिनएद्यं क्य ले-देरूर उसके पास भने लगे 
धे। 

बरह्मचारी रामानस्द अपनी पढ समाप्त फर श्रपने परजा चुका 
था(उपेष्र लौटे हृएुद वदं होचुकेये! गुरप्रौरमुख्यदिष्यको 
वम्बर्सेलटेदौ मासहो चुकेये पौरः ब्रह्मानन्द घाश्चम वेः प्रब्पर्मे 
जगतानन्द कौ ग्रौर अधिक सहायता लेने लमा था! स्वयं वह्‌ मजन- 
ध्यान गौर समाचिमें लीन रहने लगाधा( 

जगतानन्द श्रव तक जानं गयाथा कि साधम काव्यय कहास 
चलता है ! कूछ महासज टीहर गढ़वाल वाधक धमुदान देतैये । वह्‌ 
भनुदान श्हपिक्रेशम यैक मे जमादहो जाताथा भोर कृ उनकी द्रष्ट 
कमेटी वभ्वई से त्रेमाक्तिकं सहायतां मजनी स्द्यी धी। कमी भाश्रम 
को विशेष सहायता कौ श्रावश्यकतः होती तो स्वामी ब्रह्मानन्द बम्बर 
जति प्रौरकमेटीके द्वारा विक्षिय सहायता माग लत्ताया। 

जगतानन्द का कार्यक्रम कुछ वदल गय धा । उत्तः क्ट प्राततः 
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चार वजे उछ निव्य कमंमेलीनहो जाता था { इस नित्य क्मु्मे 
श्षौचादि भौर सन्ध्योपासनादि होता था। दस कायं मे वह्‌ दिनकेएव 
श्रहर तक लीने रहता था! तदनन्तर रामानन्द वै स्यान परकाम 
फ़रने वाला एक भ्रम्य ब्रह्मचारी सदानन्द उक्षके तथा ब्रह्यानन्दजी के 
लिए दूध भौर कु प्राश्रम मेही वनी हूर्पभिठ्ईसेभ्नाताया। 
मिठाई भौर दुध लेने के उपरान्त दोनो भ्रष्यक्ष मीर उपाध्यक्ष इकटठे 
यड जति मौर श्रम कै प्रबन्ध कै वियय मे विचार भौर व्यवहार 
ह्येता । तदनन्तर जमतानष्द प्रारम्भिक चिक्षा के ब्रह्मचारियो फो भौर 
ब्रह्मानन्दे उच्च ध्िक्षाके विदयाथियोको शिक्षादिया करते ये। साय 
काल चौये प्रहर मे एक दिन ब्रह्मानन्द भ्रौर एक दिन जगतानन्द 
उपदेश दिया कसेये! 

जयतानन्द के सुफाव पर भ्राश्चम मे एकं पुस्तकालय का निमणि 
श्रारम्म हो गया था । पहले स्वामी ब्रह्ानन्द स्मृतिसे ही पढाते थे। 
भगतानन्द फी स्मृति भ्रभी इतनी प्रवर नही हर्थौ जितनी कि 
्रह्यानन्दजी की थी ( जगतानन्ड भ्रभ्याससे कूठ दूर तक भ्रूत बौर 
भ्रविष्यमेभौ देखने की क्षमता प्राप्तकर रहाथा। 

एक दिन स्वामी ब्रह्मानन्द श्रीर जगतनन्द श्रानम दै प्रबन्ध के 
समय के उपरान्त जब श्रपनौ श्रपनी कूटिया मे जाने लगे तो ब्रहमिन्द 
अपनो करुटिमा मे घ्राने के स्यान जगतानन्द की कृषियामे जा षहचे। 
धसवए फारण जानने से पर्वं जगठतानन्द तै जो चौकी वहा उरक ्रपते 
वैन के लिषएु रखी हुई थी, वह ब्रह्यानन्दजी को वेने कै लिएदे 
स्वय सूमि परबठगया। 

ब्रह्मानन्द ने वैठ्ते ही कहा, ' र तुमसे एक बाते जानने प्राया 
ह 

“आज्ञः कटिर्‌ १" 

“बम्बर मे सुम्हे उस सडकौके दर्शन हृए ये जिसते तुम्हारी 
सगार्दृहो चुकीयी ?“ 
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“हा महाराज 1 एक दिन मँ प्नापके धाथ जुहू-तट पर रहल रहय 
धानि वह एक्‌ मुव के साय टदह्ती हई दिवारईदीयौ चेय 
अनुमान है कि वहु मी मु पह्वान गई यौ 1” 

भ्रौर तुम उसने अपने मनसे भ्रमी तक निकाल नदी सके? 

मै उस्ेघणा करता हु । उसकी सुरत शक्ल मुं तवभी 
षस्‌-द नी थौ श्यौर उस दिन देखने पर भ प्चन्द नदीं प्रई ९४ 

पसन्द श्राती तौ क्या करते ?" 

कदाचित्‌ इन भगवे वस्रो कौ उतार उससे विवाह की इच्छा 
करता 1” 

श्रीर भ्रव न पसन्द श्राने पर?" 

उससे घृणा वरता हू श्रौर उसे विवाह न करने पर सन्तोष 
श्रनुभव करता ह 1" 

म्र्यानन्द ने मुस्करते हुए कडा, ° दोनो भावनाए मन श्रौरं भ्रारमा 
पर समान प्रभाव उत्पन्न करती हँ ।“ 

“कथा प्रभाव उत्पन करती? 

आत्माको ससार से लिप्त करती है ! निन्दप भौर प्रससा दोनो 
समान प्रकार फी भावनाएु है 1 इस कारण उससे धृणा प्रथवा उससे 
प्रेम मनमे राग श्रथवा द्वेष दोप उत्पन्न करने वाली हैभ्रोरषएकका 
दरुषरे मे परिवर्तेन सट्जमे ही हो सक्ता र1 

दंसो जगतानन्द } वह अब विवाह कर वुकौहैमौरमा वनने 
बाली है! इते तुम्हारे लिए तो वह घूणाके मो योग्य नही १“ 

"तौ किसियोग्यहै? 

जिस योग्य ससार का कोई भमी पदायं टै! तुम्हारा उससे 
निसग रहनागुण दै ४” 

गुख्जौ । यत्न कर रहा हू 1" 

मँ तुम्दे यह सूचन! ही देने भरायाथाकि वह्‌ चब सातावने 
वासी है) सब माता मारे लिए माताष्‌ हौ है प्रर उनके प्रतिमा 
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कौ भावना ही रहनी चारिए 1 

* देलौ जगरतानन्द । वह्‌ भथा बह रहो है 1 कुछ बयं हुए तुमने 
उसमे दो सौ के लगभग मोहर बहादी थी । वेश्रवकहाहै ?" 

“नही जनिता 1“ 

“इस प्रकार सेव ससार के पदार्थं कालसूपी नदीमे बहतेना 
रहे दै।कटाजा रेह, कोईनही जानता, परन्तु तुमको तो चान 
होना बादिए । तुम तो काल मे डुबकी लगा इसकी गहरा तक जाने 
क्री क्षमता प्राप्त कैरते जा रहे हो)” 

जगतानेन्दे इस्र पूणं वतालापर का श्रयं सममे का यत्न करर्हा 
चापभरीर गुरुजोकेभ्रीर नागे कहने कौ प्रतीक्षा केर रहा था। 

ब्रह्मानन्दजी ने फा, “ सव नदियोके जल सागर की गन्दगीमे 
मिलरहेरह1हमषसोग इस ग्तस्पीनदी से वाहूर तिकेलतट पर 
छा लडे हुए टै । वह्‌ जसे,जिसमें स्वणे-मुद्राए गई थी, वगरात षी तादी 
मे पटू चुका है, परन्तु तूमवो यहा ही ष्डेहोभ्रौरर्गेयत्नकर 
र्हाहति तुम्हें गगाकेसरोतोंकी भ्रोरलेजाज। गछ तो उन्नति 
दस दिशा मे तुमने की दहै, परन्तु यह लक्ष्मी से धृणा वुम्दारि ऊपर 
चदटनेमे बाधको रहोहै) 

“ इसीलिए मै तुम्दे सवेत करने भाया हु ।ये प्र्सानिन्दा 
कोनो ही तुम्हे दाग से पकदकर नदी मे घसीट लंगी भोर फिरतूरमहे 
संमुदफीभरोरते जाएगी 1“ 

“फिर मुमे क्या करना चाहिए 7“ 

"्वहुमाहै$ सा सेको बूणानेहीं करता! उसमे स्वरूप, रग 
भ्रथवा कुरूप होने पर मोई ध्यान नहीं देता 1 मा बे लिए समके मन 
मेस्तुतिद्ीहोनीहै।“ 

“षदेव 1 समक हा हू ! भव दस दिया ये यत्न करूणा 1" 

न्हा। भ्रौ देखो, हम सन्यासी ह। हम विसीके पद भ्रयवा 
विपक्रमे नर्दीरहै॥ हम सूयं के समान सवो भ्रपती ऊप्माभौर 
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प्रकार कालाम देते 1 कोई क्याहै व्रयोहै भौर फनसेहै, यह्‌ 
हमारी चिन्ता का विषय नही! हमारी चिन्ता का विषय उसका 
फत्याणही है 1" 

यह्‌ वार्तीताप हुमा था ब्रह्मानन्द के जगतानन्दके मनमे सकष्मीषे 
भरति घृणा का भाव देखने पर, परन्तु सका प्रभाव एकभिप्न प्राणी 
भं भिष्न दिशा मे हभ । उक्त वर्तलाप के कुछ दिन उपरान्त रामा- 
मेन्द गृहस्थियो दे प्रवे मे आश्रम मे श्राया मौर जगतानष्द से स्वी- 
ति ले आधम मे रहने लगा 1 जगतानन्द ने समभ1 {5 वह्‌ अपनी 
पत्नी घै लदकर धर से चला भ्राया है ! पहले दिन तो उसने रषी 
वात पर विश्वास कर लिया प्रकट क्रियाया । रामानन्दनेषहाधा, 
“महाराज 1 पत्नी के बच्चा होने वाला है सौर उसने हारैकिर्मै 
कख मसि के लिए घर से वाहर रहने चला जाऊतो ठीक है ॥" 

नगनानन्द से पहले दिन ही समम सया या कि यह्‌ उन सही 
ट 1 रामानन्द, जिसका गृहस्य का नाम था रघुनन्दन गिग, क जाए 
पचि द्धिन ही हए ये तो वह्‌ जगतानन्द से आकर कहने सगा, "मषा 
राज) इस धेलेर्मे कू वस्तु है । यह मेरो श्रमानत वाध्रमक्ो तिजोरी 
भरख लौ जाए \ अपने पास रखने से इसके चोरी हो जाने का भय 
है 1 आजकल यात्री अधिक सख्या मे मा-जा रहे ह 

जगतानन्द ने मुस्कराते हए कहा, “तो यह बात है 7“ 

“हा महाराज 1 कछ जीभ्रुषण ह पली के ।* 

"परन्तुर्मे तोक्‌छ भौर कह रहाट ! वदयहकि चोरी का भय 
उषेहोतादै, जोचोरहौ। म स्वय रेसी ही स्विति को परकर 
चुकाहु। भी घरसेकुछचुरावर लाया थाभ्रौर जव तके वह्‌ पात्र 
रा, मुभे उसके चोरी हौ जाने का मय लगा रहता था ।" 

रघुनन्दन स्वामौजी का मुख देखता रह्‌ गया! टे चुप देख 
जगतानन्द ने कहा, “तो यह्‌ ठीक है किंतुम पत्नौ के धाभ्रुषण उससे 
चोरीउठालाएहो ? 
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रधुन दन तो जमतानव्द के पास इस कारण माया था कि वह्‌ 
वहे स्वामीजौ कौ दत्त दूसरेके मनकी बातत जान तेनेके विषय 
मे जानता था। भव जगततानन्द कोभी वैसौही बाते करते देव मुस 
देखता रह शया । वह्‌ समफनही सका किं छोटे स्वामी क्या नौर 
कितना कूर जान गए ह 
आखिर बातत जगतानन्द ने चलाई । उसने कहा, «तुम मा भौर 
पत्नी दोनो से लडकरघर सेभाग यहा आणएहो भरौर र्म सममता 
हकिदोनो तुम्हारे पीदेयहाश्राने वातीह) 
^ श्रच्छा यही होगा कि उनके प्राने से पठते तुम बड़े स्वामीनी 
के पास जाकर जपने फयडे की चात स्य-सत्य बता दो । तुम्हारी 
माता तया पत्नौ उनके पास ही भ्राएगो । वे मुके नहीं जानती । वडे 
स्वामीजी को जानती ह । उनङ् दवारा सत्य भयवा भून योता घा 
सके, इस कारण वहा जाकर सवे कुठ वणन करदो भौर जो कुठ 
रुम चाहते हो, उसके विषय म भी वड़े स्वामाजी से बह देना! “ 
र उनको कष्ट देना नही चाहता था 1“ 
^ कष्ट तो तुमको होगा । स्वामीजी तो कदाचित्‌ प्रन भीरवः 
शष्ठ जानने ह वहं स्वप विष्के परेतू मामतोरमे तव तक हस्ततेषर 
नहीं किया वरते, जब तके बहु स्वय उनके हस्तधेप की च्छा न करे । 
" तुम्दारौ मा उनके पास जाएगी गौरं स्वेच्छा से भपने हृदम की 
घात करगौ 1 उमसे पडते तुम सव कुर बता दोगे तो तुम्दारा कस्याण 
होगा 1" 
सके उपरान्त रधुन दने ब्रह्यान॑न्दजी के पास जा पटूचा ! एक 
पष्टा-मर उसे लगा पनी पूणं कया वताते हए 1 उसके उपरान्त 
रषुनण्दन मिय मे जगतानन्द से बात नही की! 
एक्रदिन उसको पलनी गौरमा ग्ड यौर मीये ब्रह्मानन्दनी 
केपाष्ठ जा पटीं । ब्रह्यनन्द ने रघुनन्दन षो मी यदा बुला तिया 
प्रीरदो षष्टे मरे पपन मे वार्तालाद का परिणाम यद्‌ हृपाकिदो 
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दिन के उपरान्त रघुनन्दन अपनी मो तथा परत्नीके साथ घरको 
लौट गया 1 

इस प्रकार प्राश्वम का जीवन चलते हए एक वपं बीत गया या! 
बद्रीनारायण तयां केदारनाथ घाम के यात्री ्रानेत्भेथे। 

व्यास श्राश्चम एक विश्वाम-स्यान भी था। याघ्रौ वहा एक रात 
ठहूरने की सुविधा पतेय । वैसे तो प्राश्रमके बाहर एकं बट्टी 
बनी थी । उसके साय अन्न-भनाज की दुकानमी थीश्नौरजो आश्म 
कगे रोटी खाना चाहते ये, वे ्राश्चम के भीतरभ्रा जाततेये। वे जात 
हए कुछ न कूछ दान-दक्षिणामे दे जातेये। 

एक दिन जगतानन्द मध्याह्लोत्तर काप्रवचन देरहाधानि 
उसमा ध्यान एक व्यक्ति की प्रोर भाकपित हो गया वह 
दामोदरदास था। 

जगतानन्द के मन मे उससे मिलने का उत्साह नही हो रहा था, 
परन्तु प्रवचन के उपरान्त दामोदर एकश्रोर खडा हौ श्रोतागर्णोके 
चते जाने की प्रतीक्षा करता रहा । जव सव लोग भ्राह्ञीवाद प्राप्त 
कर चलेगएु रौर ब्रह्माचन्द तथा अगतानन्द भी उठ अपनी ्रपनी 
कटिया भे जाने लगे तो दामोदर्दासं जगतानन्द के साथ चल पडा। 
बात जगतानन्दने ही प्रारम्भ करदी1 उसने पूछ लिमा, "“सुनासो 
दामोदर । तीर्थयात्राकेलिणएु्ए दहो? भमी भी ग्रकेतेहो क्या? 

"नही भिर! विवाहं करलिया है) घरमे दो सन्तान दहै, 
तीसरेकी तैयारी, परन्तु तीथेमात्राके सिए अकेला ही प्राया 
ह+" 

षस समय दोनो कटिया मे जा पटच ये! जगतानन्द सपने 
आसन पर वंठ ओर दामोदर को सामने चटाई पर विखाकर पुषछने 
लगा, ° जीवन से सन्तुष्ट हो न ?“ 

“ नहीं । सन्तोप तो उरे हए जल के साति हो्ताहै जते समय 
पाकर वदन्रू करने लगता है!“ 
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^्तौ तुम बहता जल हो, जो शरन्तमे समुद मे जा मिलता ह भौर 
जिषे पूणं ससार का कूडा-ररकट आदिकाल से श्राज तक देय हो 
सदा?“ 

दामोदरः इम कयन बा श्रयं नही समभा भ्रौर भित्र का मुख 
देख ग रह्‌ यया । जगरतानन्द ने भ्रपनी वात समने के तिषएु कटा, 
“सहा गगा का रिनाराहै1 देखाहै ?“ 

“हा 1 ग्यारह बजे यहा पटूचा या भौर स्नान करने आश्रमे 
धाटपरगयाधा)" 

"देखा था जल कितना निरमंल ई 7“ 

श्ह्ामित 1" 

“परन्तु जानते हो फि यह किषर्‌ जा रहा है ?" 

कलयता की गली नदी मे मिल समुद्र मे लीन दो जाएगा 1“ 

"अर कमी कलकत्ता परए हो ?" 

"कई बार गयाह्‌।“ 

शप्रीरदेखा है कि वहा कायल कितना गदला ओर मन्दार?“ 

प्सारे दश्च का कचराभौररन्दगी उसमे भिलीहोती दहै ।'' 

^तोतुमएेसा ही वहता जल हौ ?“ 

दामोदर कयो भव कुछ-कुछ सममः माने लमा । जगतानन्द ने भागे 
कहा, “संसारमे सतोपसे स्थिर चित्त होकर रहने से पवित्रता वनी 
रहती है, भौर यदि तपस्या से वाष्य बन जएुतो माकाशमे उड 
कलार प्मौर मृगोक्रीकीभ्रोरभी जायाजा सकता है 1" 

"वहतो सागरकापलमी हो सकता 1" 

श्हां, परन्तु तपस्या तो दोनों स्यान पर करनी होठीदै, मौर 
हासे कँलाश समीपर्ह। सागर तो बहृतष्टुर ई! प्राय स्रायरकरे 
बादल ती कंलादा पहूचने ते पूं ही वरस नाते हँ गौर भूमिके कौचदे 


मे कीचददहोजतिदै।” 
ष्तोभिक्र! तुम यहसेदही उड कौलाशवरजा वणं कम भाति 
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जम जाना चाहते हौ ?"” 

दामोदर को जव बात समभ भाईतो उसने भ्रलकारको आभे 
बदति हए यह व्यस्य केस दिया । 

परन्तु जमतानन्द श्रव वह्‌ जयल्नाय नहीं रहा शौर उसे श्राश्चम 
मे रहते, प्रवचन सुनते ओर ध्यान-चिन्तच करते हृए सात वधं हो चुके 
ये 1 उसने मृस्कराते हृए कहा, ‹ हा, चित्त बौ शान्ति के लिए यं बनं 
जानाटठोकहीहि! कमसे कम हृगलो के गदे जलम तथाविसौ मरुभूमिं 
कीश्तमे टपककर कीचड बन जाने से भ्रौर फिर अने-जाने वामोके 
पाव मे कुचते जाने से धिक ठीक होगा!“ 

दामोदर अपनी स्थिति की कीचडसे उपमा दौ जाती सुन 
गृभ्भीर हो गया ! एकाएक उसे कपकपौ हुई भरर वह्‌ उठकर बोला, 
" जगन्नायजौ । तुम्हारा कयन व्रिवादास्पद है ! दोनौ पकषोमे बहुत 
मुछ कहा जा सकता है ) मै यात्रा से लोटता हृश्रा एकन्दो दिन यहां 
रहकर देषूगा श्रि कितनी चित्त की शान्ति यहा प्राप्त है 1“ 

तनां कष दामोदर चला गया । 


म 


दमौदर भ्रपने ठहर क चट्टी म पटुचा तो उसके साय यात्रा 
बररदे एक कुमार ने पूछा, “स्वामीजी से क्या वात करने ठर गए 
ये? 


साथी कानाम सरवनकूमार या \ प स्मो दा छोटा सारद 
या! षत समय चौदद-पन्द्रह वपंकीप्मायुषाया। दामोदर षका 
सम्प लक्ष्मीम माता-पिता तथा बहन-माश्यो से चल रहा या 1 उसका 
विवाह भी लक्मी की मोसी कौ सङ्के हो चुका चा। तोर्थपाा 
पर घने सर पूवं वह्‌ केदावदा के पर मिलने भ्रौर भरपनी पत्नी तया 
दोनों पन्यो शो उनकी श्तोदी मे रख जने के लि्‌ गथा यः \ जय उने 
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श्रपनी इच्छा उत्तराखण्ड की तीेयात्रा पर जाने की भतार तो लक्ष्मी 
का छोटा भाई सरवन साय चलने के लिए यार हो गया । 

सक्ष्मी का माई सरवन ही उपसे पू रहा या कि स्वामीजीसे 
क्या बतं करने ठहर गणये { इसपर दामोदरने बताया, “तुम्हारी 
बडी बहन के विपय मे पुने गया या ।“ 

“कौन बहन ?"" 

्लक्ष्मीजी +" 

“उसके विपय मेँ क्या भूना था 2” 

^ देखो सरवन 1 तुम्टु एक चात वताता ह 1 एक समय यह स्वामी 
लाहौर मे रहता था! सका नाम जगन्नाथ था! इसकी सगाई 
तुम्हा बहन लक्ष्मीसे हो चुकी थी{ एकाएक विवाह से कछ दिन 
पहले ही यदं तुम्दा री वहन को ग्रोर उसके कुखूप मुख को देखकर धर 
घे भाग प्राया 1 पद उसे विव्राहु करना नदीं चाहता था प्रर की 
माधिवाहकेनिए हेठकररहीथी। 

५ श्रव यह्‌ साघुकेख्पमे यहा मिल गयातो इसका स्वास्व्य- 
समाचार जानने लगा याओर इसकी मगेतरकी वात बताने लगा धा 1” 

सरवने अये स्वप्नवत्‌ कुठ-रृछ स्मरण था कति एक बार लक्ष्मी का 
विवाह दामोदरसेहोने वाला या ओर उसने भ्रुख-हृडतात कर दी 
थो । इससे सरवन ने हसते हुए कहा, "हा, मुके स्मरण प्रा ग्या 
जीजानी ? उसका भाते विबाह्‌ ह्यीने वाता वातो उसने मुख-दन्तालः 
करदीथी 1" 

“वहु वात दूसरी दै।* 

्व्यावातदहै?” 

मुके मालूम या किदुम्दारी कटेन को विवाहके समय गहत 
धन मिलने वाला है! इस कारण म विवाह करने केलिए री दहो 
गया था, परन्तु अव ती मुक ुम्दारौ द्रुमरो वहन यानी मिल 
मर्द ।क्डत्तो सक्षी से कहीं प्रधिक मुन्दरदै +" 
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सरदन को यह्‌ वाततचीत पसन्द नहीं भादू उसने वात बदल- 
क्र कह दिया, “मुके तो यह यात्रा पसन्द नही बा रही 1 

भ्तो किर?" 

^ यहा से वापस लौट जाना चाहता ह ।" 

“कंसे लोट जाओगे 7?" 

"कोई वु्ती वापस्र जाता आज देवता ह। जिसके पास ष्म सामान 
टश, उसमे जपना सामान उव्वा विकेश, हर्दरार भौर फिर 
लाहौर चला जाऊगा 1" 

“मै तुम्हं नहीं चाने दूगा । 

(करयो 2" 

“दसलिए कि तुम प्रभी प्रल्पवयस्क टो भोर तुम प्रकेते यारा नदौ 
कर कते” 

सरवन चुप कर रहा । परन्तु भ्रगते दिन जव दामोदर षीनीद 
सूली भौर वह्‌ मगते पडाव पर चलने मे लिए विस्तर बाधते लगा 
ता सायका स्पान खाली देख विचार करने लगा । मरवन भौर उसमा 
सामान वहा नही या। 

वह परे्यानी अनुभव मरता हुमा जगतानन्दे कौ दृढने घल पडा, 
परन्तु पह समय छोटे स्वामीजी के पूजा-घ्यान काधा। राकारण 
स्वापरीनी की दूटिया वै दाहरही रोक दिया गया फर वह्‌ भ्रातभरास 
नौ वजे तक वहा बैठा स्वाभीजी के वकारा पने क प्रतीक्षा करता 
र्दा। 

जगतानेष्द भुटिपासे बाहर निकतातो दामोदरो टिया 
मेद्रार पर येढे मतीशा करते दे पूछने सगा, "सरन षौ दुद रटे 
हो 7“ 

्तोपपिगौ प्ताहैरि वहब्हाहै ?" 

“वह्‌ याप च्छपिरेदा षो सौट ण्यादैषयावह्‌ वायाभथा 
भ्र सपनी दन्छा यनाने समा सो रैन उसका प्रब्य षर दिपा। 
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एक कुलो ्राश्रम का सामान लाने कयिकरेश जा रहाथा। यह रात 
कैदोबजे दही यहासखेजारहा या। सरवन उसके साथहौ वापस 
लोट गया?" 

“ इससे तो उसका पिता नाराच होया 1" 

ननेही होगा। म जानेताहु कि वह उसे तुम्हारे सायभेजनेषे 
लिए तयार नहीं धा। लक्ष्मीकी मा सरस्वत के फटने पर टी उसने 
मजा या 1” 

“तो यह सब उसने बताया है 2” 

“नहीं । कल तुमने ही तो वत्ताया था ।/ 

"नहीं भित्र । ्मैतेतोदेम्रा नही बताया ।" 

"ठीक है। तुम्हारे होखो अर जिला ने तो नही यताया, परन्तु 
म्हारी प्रारमा मेरी मात्मा कौ चता रही यौ । 

*जव रात सरवन मेरे पास मपनी समस्यालेकर मायातोर्मेसव 
सममः गया} तुमने उसकी वहन कौ निन्दा कौ धी गौरबह्‌तुममे 
नाराच हो लौटना चात था 1 मैने उसको सहायता गर दी हैष यह्‌ 
भेराकाभरै। यात्रिरयोकी सेवा करने फाकाम मभ बटे स्वामीजीने 
दिया हृजाहै।" 

५यहतोभ्रापते ठीक नही तिया) ग देवप्रयाग पटुनते हीम 
यात की रिपोटे पुसिस मेँ बर दुगा 1" 

ष्टीक्है कर देना! पुलिस ष्याकरेनी ? लदकाकलतकं 
सपने पाता पिता के पास पटच जाएगा" 

दामोटर निरयाय देवप्रयागक दिए चे द्विया! सरवन तरेजवसदमी 
ढै विपय मं निन्दाम्‌ वानचीन सुनो तो उमरे मन्म एकाएक व्रति 
विया हई पौरवहवहीगेटी लाहौरलौःनेका विचार गनानंढा। 

जब दामोदरदासने उसका हि वद्‌ गत्पवयस्टैषो्हटनिना 
उपे बनाए लौटने का प्रवय करने सा) यह मनम विकारनग्तापा 
कियदिवह पल्पवण्न्स्है तो कह उमरामग्यम्मीतोनर्टीहै। रही 


अ = तद्सो नरी लिन रडा\ 
मक्ट।उन्डेत्एर्‌ सह एि्सारे,खो दामोररकेसापमनहीषा 


नल उस्1॥ इ क 
ठ इन्य-म्पम्िनटा९। 
ष्ट व कने भसन हदं 1 उरते स्यामीनी बे परण स्परा 


किएुतो स्वानो गने सखन को दाडपर हाप फेरप्यारदिया पौर र्हा, 
२ एर गु यरी से सातो हाप भपय जाने गास रै । 
तुम्हारा उससे सााच्छार शरा देता हं । षुम उससे तप कर सो।'” 
` स्वमीती सरषन मोसायसेषरमापम फे तियो हे निपात 

स्वान बो चन परर यहो एव पलीभजो उती रात पपि सोः "हा 
था उसे सस्या से साशा १ रवानर कटा, “इख अ 
उडा निरे से जागा 1 ४ 

“पर मापन ¶ (५ रातकेदो गजे योरे षले दुगा)" 

उत्तर स्यत ने हौ दिया सोर कहा, "४ ुम्े प्रन स्यान ६५ 
देता ह । परण जम षहा पापोये तो र तेरार सित} ध 

इम प्रहार शस्वन गर को दो रे > एहते हौ जरूर ८ 
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बाहरलडाहो कुली की प्रतीक्षा करने लगा 1 कुली भाया मौर वद्‌ 
अपना विस्तर गौर सूटकेस चट्टी से उठा लाया तथा कुली कौ देखकर 
चपिकरेद की जर चल पडा। 
तीसरे दिन वह लाहौर जा पहुचा 1 जव वह भाडे के तागेमे 
मैक्लोड रोड वाली कोठी के बाहर उतर तो सवे पले दामोदर की 
पली काहनीने ही उसे देला सौर कोटीकेट्रारपर आपृछने लगी 
न्क्या हुप्रा है 7" 
* कु विष नही 1 मेस चित्त यात्रामे नही लगा अत लौट 
आया हू 1" 
"मौर तुम्हारे जीजाजी ? 
"वह्‌ श्राज रुर प्रयाग्‌ से भागे जाने वलि हमि ।” 
तो वह्‌ नदी लौटे? 9 
नही वहन । म हीलीटाह।“ 
कराहनी मुख देवती रह्‌ गई । सरवन ने तामे वलि को भाढा दिया 
शौर स्वय हौ जपना विस्तार ओर सूटकेस उठा भीतर चला भाया। 
फोठीके बरामदेभे उसे सुन्दर यी पल्ली कौमुदी भिली शौर उसने 
भीतर आवाज देदी माताजी ! माताजी 1 सरवन लौट प्रावा 
सब परिवार वलि दादगरूम नने सरवन को घरकर सडे हौ गए। 


सुन्दर दुबान परजा चुकाया 1 केशवदान मार वजे दुकान पर जाया 
करताथा घरपर सरस्वती लक्ष्मी क मृदी मौर केदावदास सव यह 
जानने के लिए उत्छुक ये किवह यत्रा से लौट कमो मावा हैमौर 


दामोदर कहा दै । 

सरवन न बताया नही किव से नाराजही लौट 

आया है । उसने यही कहा, मूक पावा मरेग्सनहीं ४ 
वात समभ नदीं 


ल्मी को स्वन कौ याता रतन भरनिकी 
मा वह्‌उस समयतौ चुप रही परन्तु पचे जब वद 


। 


श्राद। इसपर म! 
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स्नानादि ते यवेकाय पा प्रस्परहारले अपने कमरेमे विप्राम वरन 
ष्टुबातो सकमी वहा आ पटुनी । उसनं भाते हौ शृषछा, “जीजाजी 
से सकर सौट बाए हो?“ 

"हं बहन ] बह दुम्हारी निन्दा ष्टे सगातो मुभे उसके साय 
यात्रा करना भता प्रतीत नही भा ।” 

“कया निन्दा कौ थौ उसने ?"” 

श्वह्‌ बता रदा था वि तुम्हारी भ्यो पहली सगरावातलेमे साय 
विवाह नही टमा या, क्योनि तुम बुरूप हो 1" 

भक्भेन पहेती सगा वाता १" 

सपर सरयनकुमार ने व्याएं साधम पर स्वामी जमतानन्द फी 
सव दात दता दी! दससे सष््मी षौ अपने विवाहं से पूवं जुहू के वीच 
परदो सन्यासियों मे उस व्यित षै यददश्ना मई जनिरवे लिए वह्‌ 
भरभनेमनमे पति की मावना बना चुकी षी भौर जिसे मगवेवस्तोंमे 
देख वहा अपने विवाह मी आशा छोड वहे भ्न्यभ्र विवाह करने पर 
राडीहु्यी 1 

उस समय तो लक्ष्मी मे मन मे अपने जीवन की निराशा मी मलक 
ने ष्टी विवाहम लिए उमेतेयारमियाया परन्तु पी बहु जगन्नाथ 
केसाचुष्टौ ओने फा फारण जानने को लातसा करने तगी । यह्‌ पिना 
उगमे मिते प्रोर सौधा प्रदन किए पता नहीं चल सक्ता षा। मत 
उसके मन गे उर सन्यासी के ददन बरे की वलिता जाग उटी। 

लक्ष्मी ने पृष्ठा “सरवन 1 तुम उस स्वामोसे गितेहो 1" 

" ह बहा { उस्ने हीतो मेरे लौटनेकाप्रवर्ध किया था, प्नन्यथा 
वह्‌। भ मौटना अति कठिन था । कुली सयवा, खवासै का प्रबन्ध हो 
सना बहुत कटि था । मेँ उस स्यामीजी को भिलने गया श्रौर उर 
क्षपना नापर बताया तौ वह एकाएक बोल्ने, 'लक्ष्मीने मार्ईहो? 

श्हा स्वामीजी 1 

 दामोदद रे साय यातापर माए?" 

न १३ 
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“शा महाराज ! भौर अच लौटना चाहता हु । 

“ “तौ उससे लड षडे हो ?" 

“नहीं महाराज 1 लडा नही, परन्तु यव उसके साय यात्रा करमे 
को मन नही करता +" 

%* *ठीकं है । वह्‌ अच्छा ग्यक्ति नही है । 

“ “परन्तु महाराज ' मेरे पा विस्तर भोर मूटकेस है । उसके 
तिर कुली नदी भिल रहा ।' 

^ मरी कटिनाई समम उन्होनि कुली का प्रवन्य कर दिवा गौर्यं 
वापसमागयाहू।" 

सक्ष्मी ने फिककते हुए पृ लिया, “नोर वह स्वामीजी मेरे विषय 
भे कूठ प्रुश्तेये ? 

“नही तौ । वसत, मेरा नाम सनते ही कहने लये, लक्ष्मी के भाई 
हो ?' रके जतिरिक्त कोई वात नहीं हई ।'” 

(तो भवक्याकरोगे ? स्कूलसेतोष्ुदिटयाते चुकेहो ? 

‹ कल स्कूल चला जाऊगा। छुटरिटया “कंत्िल" करवा दूगा 

लक्ष्मी दो सरवन के लौट आने परे सन्तोष श्रनुमव हभाथा । 
केशषवदास भी प्रसन्न था। केवल सरस्वेती समफरही थी विवह्‌ 
अवद्य दाभादर से लढकर प्राया है 1 इसते उसकी वहन की लडकी 
कानी के दामोदर का गडा हौ गया। 

सरवन प लौट नेसे कई दिन पीले की वातै । लक्ष्मी श्रपने 
पितावे घर गई हुई थौ मौर सरवन नियभिनसरूपसे स्कूल जनिलगा 
चा प्रनकेलबास्कूल था भौर वेह मध्याह्ध के साढे बारह वजे 
श्रपनी मारईसिरल पर पडल चलाताहुगा पसीने से तर-वतर होता हमा 
कोठी पर पट्ृष्या तो सरस्वतीने सेविका को कहा, “सरवन के निए 
शरवत धना लासो” 

वह्‌ अकेली दी डादगरूममे बंठी थी भौर सरवन भीशरनतकौ 
प्रतौला ्मेमाके समीप वठातो सरस्वत) ठे बताया, "देवश्रपाम्से 
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दामोदर का पत्र माया है प्रौर उस्ने लिब्वा है किष्यास साश्रमके साषु 
ने तुम्हे मडकाकर वायतत भेज दिवादै ष 

“ सायही उसने कानी वौ लिह कि वह्‌ उसकौमाकेषर 
चनी जाए्‌। उषे हमारे घर नही रहना चाहिए । “ 

सरवन त्रिजली क षदे तने पसीना युगात! हमा भर मूसे गले ये 
नरवत क प्रतीक्षामे बठाथा। वहम्‌ की बातो का उत्तरनर्हीदेरटा 
चा॥ 

उने चूष्‌ देल सरस्वतो नेद, “कपा वनहृर्ईदै ? क्या बहूत 
भगदा हप्र? 

सविका शरवत ले भराई थौ । सरवनने भाधा ्रिल्लातएकही 
पूटमे पीकर गत्ताहसा कर माकोकहा, " पा! उस माश्रमका 
नध्यक्न एक साधु, जिसका नाम जगतनिन्द है । दामोदर जीजाजी 
कदसये कि उसका नाम जगन्नायथा! वहुप्रवसाषुहौ प्यादैभीर 
उक साधु होने का कारण लक्ष्मी वहन टै । लक्ष्मी दतनी कुरूप शी कि 
दहु उस एवाह करना नही चाहता था । उषकौमा पिनजौ दधन 
ये वामम विवाहकररहीयी) इमं फरण वह घर छोठकर चला 
मयाधा। 

¢ परन्तु मा! वया वहन तक्ष्मी इवनी ही कुष्प टै ? “ 

“ मभ तो वहु तुम सवमे भविक प्यारी श्रौर सुन्दर लगतीदै। 
उसकरेपतिने भी तो उस पसन्दकरटही व्ह क्ियाहै। रात्तीदा 
त्रमारी दै। एक विद्वान वंरिस्टर कासुपूष्रहै भोरस्वय भी दारको 
भवकानत कसला द! एक दिन की पाचसौः ष्पया फीस तेता दहै 
धदित्तक्ष्मी दुष्प होती तो वह्‌ उससे वाह्‌ क्यौ करता ? 

“ आओौद फिरतुम नही जानते परतु वैजानती हू फएि लक्ष्मी सतीदा 
से विवाह करनानही चाहती यी 1 इसेकिषए्‌ नही किं उसमे कोई दोष 
शरा, रच इसतरिए कि जगन्नायसे उस्के दिवाहकीबातहुर्ईथी श्रौर 
चर्‌ कको जन्य स्थान घर्‌ विवह्‌ करका प नातत्ती धी 
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^ पीचचे जव उसे वता चला कि जगन्नाथतो साधुहो गयाहैतो 
उशन प्रतीशसे विवाह कर लिया! सतीश तस्मीकी छ वर्धं तफ 
प्रतीक्षा करता रहा या 1 “ 

यह्‌ सव सरवनकूमार को प्रसन्न करने वाला वृत्तान्त था । इसपर 
भौ वह सम नही समा कि दामोदर को इससे क्या रो है} इसका भी 
कारण सरस्वती ने बताया 1 उसने बदा, 'दामोदरकी भा कोपता 
चल ग्रयायाङ्नि हम लडश्मी के विवाह पर उस सवा साख रूपया नकद 
देनेवाते ह! लक्ष्मीने उससे विवाह नही किया। इस कारण वह 
म्हारी बहन कौ निन्दा करताहै 1“ 

सरवन भव सारी ल्थिति समभने लगाया) 


३ 


सक्ष्मी गोर ज्यात्तनाकौ मली भानिप्टरहीयी ।लक्ष्मीनेएक 
दिन ज्याटना को महामारतकी एक घटना सुना दौ । उसने बताया, 
दरौपदी ने पाचों पाण्डवो सेत्रिवाह किया था वह्‌ वहुत सुन्दर थी श्रौर 
पाचो नाई उसमे सगतके लिए लान्लायित रहते ये । इरापर नारदने 
उनम, एक सम्ीता करा दिवा † वह यह था किद्रौपदीषएक रम्यमे 
एक हो भा्ईशी मेवा मे रहेगी जव एक कौसेवामहो-पैताकिरि 
फमसे कम एर वपं तक कहं दुसरा उसकौ ओर नदीं देषेगा ओर 
छम नयगेाभरारमे मेदी ऋऋएगा) यदि जाएगा तोवारह वेपक्न्निषु 
वनवा वरेगा 1“ 
रक्षी न वाया, ' वहा वति कु भिन्द! श्राक्पणवाकन् 
यघ्नौनही उरच पति है भौर उ्तके स्वास्थ्य वा विचार वर हेम षर 
स्पर यह वचन वेर लना नाहि पिणक समयम वह्‌ एक प्ली 
काभोग बनेला धौरक्भयेक्म एक वरं तकं देशा रहगा । इस काल 
४ पदि दूरी पटी उसर्मे दस्तदाश् करेयीतौ वह्‌ करिरदोवपके विष्‌ 
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पतिक्ये सगत से वचित रहेभी । यह सनमौ31 सतीश को सममकर 
बता दिया गयाभ्रौर उसे कहु दिया गयाकियदिवह्‌ स प्रबन्ध में 
विघ्न डामिया तौ वह दोनों पत्नियों की संगत से दो वपं के चिए्‌ वचित 
फर दिया जाएगा 1 

यद्‌ प्रबन्य रौर ईस सम्बन्ध मे वचन हृए ये, जव भरभी लक्ष्मी प्रयम 
गभंसेथी (लक्ष्मी ने तौ अपना वचन पालन किया! वह सतीश की 
भगत से इनकार करती रही, जब तक उसका वच्चा आठ मास्त काही 
ह्रो गया 1 वच्चा होने के उपरान्त वह्‌ ममी रजस्वला नहीं होने लगी 
धी कि ज्योत्सना को गममं ठहुरगयाथाभ्रौर वहुसातमास् काह 
गयाथा। दस कारण सतीश जव सक््मी के बेडसू्प मेसोगेके लिए 
जानि लगा तो ज्योत्सना को किती प्रकारका रोप नहीं; परन्तु 
लक्ष्मी के पूरणं व्ं-भर पति की संगत मँ रहने परभी इ्रागभं 
नहीं रहरा 1 तब तक ज्योर्सना वा बच्चा, जो एक लडकी थी, दस 
मासकीरहौ चुकी धी । लकमी तो भपने वेडरूम मे लटक रै कँतेण्डर 
पर चद दिन कित किए हुए थी,जव तक उसको पति का लाम वचना. 
नुसार्‌ मिलने वाला या । ठीक निदिचित दिन लक्ष्मी ने सायंकाल सतीश 
करो कहू दिया, "मेरी तपस्या का वषं आजसे आरम्म होर्हाहैम्रौर 
अवरम भ्रापके क्लबसे लौटने के पहले सी जाऊंगी ।” 

“परन्तु लक्ष्मी ! वास्तविक शतं तो पूणं हई नदी 1" 

श्होतो मरहै। माज मोहन के जग्म के उपरान्त भापकी सयत 
का लाम उठति हए तीन सौ छयासख्वां दिन है 1 पाज आप्चे मै एक 
सपे केलिषएु मूकिनि चाहती हं ।“ 


“परन्तु तुम्डे ममं स्थित तो हरा नदी 1" 

“इसकी शतं नही थी ! यह्‌ वात हमष्रे प्रवन्धमेन पीश्रौरन 
हो सक्ती है।“ 

क्यों २ 


“लग्त तो हमारे नियन्व्रणर्मे्ा यवनी, +, „^ ब 
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ततौ भाग्यसेही हो सक्तीदै। जो मेरे माग्व मे नही, वह्‌ भाषसे शतं 
सगे की वात नही हो सक्ती 1” 

ण्योत्सना तो भ्ावुरहो रही थी । उसमे लक्ष्मी की युक्तिका 
स्रमथन कर दिया मौर सतीश लक्ष्मी फे वेडरूम ते निष्कासित हौ 
गया} उस दिन जब वह्‌ क्कगे लौटाअौर रातकामोजनहुश्रातो 
लक्ष्मी भी जपने पुत्र दएरिमोहन को दार्ईमौ सौपिकर अपने कमरेमे 
घली गई भौर मीत्तरसे द्वार बन्द करलिया। 

भगवती ने पा भी, ' सतीश । लक्ष्मी से लद पडे हो क्या 7?" 

“नदी मा। हमारे समकगोते के अनुसार वह॒ एव वपं पे लिए मभ 
तलाक दे गर्द है।" 

ऽ्पोत्वना की लडकी मुणात्तिनी, जो अमो द मास की थी, दाई 
कै प्रि गई तो वह्‌ भोजन करनेके कमरेसे निकली ओर पतिफी 
वाह्‌ मे बाह डातकेर प्रपने सोने के कमरेमे चली गर्ई। 

भ्रुल बैनर्जी ने मपनी पत्नी कौ ओर देखकर कहा, “लक्ष्मी एक 
मते रकी लडकी प्रतीत होती है) वहं अपने प्रर चृत निप्र 
स्वती दै ।" 

"यह्‌ तो ठीक है, परन्तु दूसरी गोर ज्योत्सन। तो भरते बाघवौी 
भाति श्रच्छे शिकार परलपकीहै।" 

श्रतुल ने कह दिया, ^ इसके धुन गमंस्थिति कौ भ्राशाकरता 
ह 1 यह्‌ वगाली लडकी है 8 मछती खाती है, भौर वह्‌ तुम्हारे घरमे 
पोतै-पोति्ों की लदेर वहुर लगा देगी ।” 

“हा, यहतोर्येभाशाहीकरती हू! इसी कारण तौ ज्योत्मनाके 
दरसधरर्म मानि परम प्रसन्न हई थी 1" 

माता-पिता का भ्नुमान ठीक निकला । उसके उपरान्त ज्योस्मना 
रजस्वला नही हृई भौर अगले ही मास गर्मस्थितिके लक्षण दिसाई 


देने लगेये। 
यही दिन ये जव लदमी श्रपनी भाता के घर रहने के लिए गई हुई 
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थी भ्रौर सरवनकुमार दामोदर के साथ तीयंयातरा प्र गयाधा! 
जाने के साते दिन सरवनकुमार लौट श्राया तो पहले दिन तो सरवन 
के लौट प्राने पर विस्मय हु । पौ लक्ष्मी मौर सरस्वती फो सरवन 
के नाराज होने काकारण परता चलातो सतोषभ्रनुभव हुभ्रा भौरजब देव- 
प्रयागे दामोदटका मेजा पत्र उसकी पत्नी कानी को मिला तो वह्‌ 
नशर मँ भनी सास के धर रहने चती गई! 
लक्ष्मी को यह्‌ मला प्रतीत नही हृग्रा । उसने समभा कि दामोदर 
ने भरवे्यकुछ सरवन तया उसके विषय मे निन्दात्मक्र तिखा होगा,तभी 
तो वह किमी प्रकारका कारण बताए विना हीसतके घर चली गर्द 
४} वसे यह निरिचतथाकिवह पतिके तीर्यंयात्रा से लौटनेषरदही 
श्रपनी सासके धर जाएगी । 
कानी को नमर वाल मकान मेसासके पास मए पनीदीदिन 
ह हृए गरे कि सती भाया श्रौर लक्ष्मी कोश्मपने घर चनीके लिप 
श्राह कले लगा। 
लक्ष्मी जाना नही चाहती यी । उसने पूछ लिया, “क्या वात है? 
वहा सव स्वस्थ श्रौर प्रसन्नतोरह? 
*प्रत्यक्षरूप मे सब ठीक ह । केवत ज्योत्सना खाया-पीया उलटने 
लगीदै 1“ 
भतो ठेस करिएविप्रापमेरेक्मरेमे सोया करिपु ।" 
ग्द्ूसी कारणतोश्राया हू 1 
"परन्तु हा को चामी मानाजौ के पास है) उषकरे किमी 
तोयदा माने की ्रादकष्यकता नही धी 1 
"परन्तु सयतोतुमसोपा करेगी \ 
"नही श्रीमन्‌जौ। येतो पपक्ते साथ उम्‌ कमरे म सोऊगौ 
नही 1 
“केव तक ?"“ 
“कंमसेक्मश्रमी दस मासत्तक भौर) 
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“मौर तब तक मै रण्डुर्मोकी अति रू?“ 

“नही! देसे हो, जसे पति पत्नी के प्रसव के समयस्यममेरहा 
करता दै) 

“बहत कचन है 1“ 

“परन्तु मै तो वचनवद्ध हू 

५ज्योत्सना स्वय श्रपना अधिकार तुम्हे दे देगी 

“परन्तु श्रीमान्‌ । मँ अपना श्रधिकार वापस नहीकर रही) 

“कोन-सा श्रधिकार वापस मही कर रही 2" 

° प्रभी दक्ष मास तक प्रति ङीसेवा से चषटुटी एने का अ्रधिकार 
मेराहै +" 
"तो यह्‌ तुम ब्रधिकार सममतीहो? इसमे मी किसी प्रकारका 
दस है )। 

हा श्रीमान्‌) 

"तौ देखा करिए श्रीमतीजी 1 अपनी सासकी सवाम तौ तस. 
कर रहिए भौर उसे श्रषनौ तोह की सेवा से वचित मत करिषएु 1" 

“तो देसामाताजीनेकहाहै?' 

णहा, मौर उन्दोनेही मे तुम्हें बहाने श्रनिकेलिएम्नेनादै 
श्रौर श्रीमतीजी को वहा चलना ही चाहिए +“ 

"हा, यदि मत्ताजीनेरेमाक्डाहैतोर्म चल सवती ह ।” 

परिणामस्वरूप रात के भोजन के उपरन्त सतीश लक्ष्मी गो 
लेकर अपनी माके घर भ्रा पहुचा 

भगवतो ने पत्नि-पत्नी कौ सौद गोद मे दगिमोहन को उठाए श्रते 
देवा तौ विस्मय म पर तिया, “ठो तुम मबुरालमेगएये 7“ 

"हा माताजी ! ईसको मेने गया या 1“ 

°परन्तु यहुचोदो यहीनेके धिएसाेधरर्हनगर्रथी क्रौर 
प्रभी ष्पे गषएुष्हदिनदहीहृए है!" 

“प्रपपौ एक पुनो बोमार हैन । दस कारण दूदरी करौ भाषक 
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सेवाकरनेकेचिएलेभ्नायाहू 
° परन्तु मने लक्ष्मी इत्यादि को भ्रपनी सेवा का कार्ये दिया हुभ्रा है 
क्या? यह्‌ तो गेरे उपरा्ठ यह्‌ घर की मालविन वननेके लिए है।' 
*उसं पद की योग्यता प्राघन करनेकेतिएहीतोइसेलायाहू।“ 
तव टीकर । बताना लक्ष्मा । यहाकी मालक्रिन वनने 
पो्यता प्राप्त करनेके लिए क्थाकरेमी ?" 
जौ श्राप करने कौ कट्गी, वही कमी । इसमे आपकी जना- 
पालन ही एक कायं भो तक समभी हु ।” 
अतुल वैनर्जी ह पडा \ पा पुत्र श्र पुतोहू सतीदा के पिता का 
विस्मयमे मुतदेवन कगे वेसमक नहीये कंपिता काहसनेम 
कारण व्याह । वनजं उठ खडा हृश्चा प्रोर अपने सोने के कमरेकीग्रोर 
भाते हए गोला, “द्सङ्ञा कारण कल बताजगा ।"* 
श्रतुल बनर्जी श्रपने कमरेमे गया तो भगवती उनके पी चली 
गई । ज्योत्सना तो पहल हौ अपने कमरेमे गई हुई यौ । 
लक्ष्मी भी लपकव्रर उटी श्रोरश्रपने वेडरूम मे गर प्रर जाकर 
भीतर द्वार वन्द कर लिया! 
सतीश वच्चे को दारको सौपते गया था! ह॒रिमोदहन को दारको 
देकर जव वह्‌ आया तो लदमी श्रपने वेडस्मका द्वार भीत्तर से बन्द वर 
चूकीथी। स्तौशनद्वार्‌ परथापदौतो भीतर से श्राव प्राई, 
“मापी प्रतीक्षा वहन ज्योत्सना कर रही दै" 
मती उस कमरे मे गया तो ज्योत्सना गहरी नीदमेसो रही थी ६ 
विवश हो सतीश वस्त्र बदल साथ वाले पलग परस) मया) 
इर ज्थोर्पना को नीद खुल गई । उसने करवट बदल पक लिया, 
*तो लक्ष्मी को करिसचिएु लाए दो?" 
माताजी कौ सवाके विए 
"तेव ठौक है। सौ जाइए्‌। भ दि" भर की भरुखो ओर अद्यन्त 
दुबंलता अनुभव कर रही ह 1" 
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सतीश रातके समय हल्ला करने के स्यान पर करवट ले मुत दषरी 
भोर करसनोनेका यत्न करने समा! वह्‌ सो नही सका श्राषिर उठ 
कः बाहर कोठी सौनमे दला गया प्रौर वहा एक खार इववा 
सूले मे लेट रहा! 


४ 


यह्‌ सम्बन्धो के धन्त का आरम्भ था। लक्ष्मी तोष षष्टे गहरी 
नीद सोकर तरोताजा हौ उठी यौ मौर पिताके धरमे ते सार्ईगीता 
कापाठ करने लगी 1 श्रत चार ब्रज प्रत उठ स्नानादिषरगीताते 
षृने लगी तौ उक्ते हरिमोहन के पिता की थाद धा गर्ई। वह्‌ उ समय 
उटकर श्रपना कचहूरी का काम देखने लगता या, प्रर भाज उसने 
भाकुकर पतिके स्टशीख्म कीभारदेखा तो वहा प्रकागनहींषहोरा 
शा! वह्‌ ज्योत्सना के कमरे मे चली गई । वह्‌ जामी हुई ची प्रौर बेड 
दील द्हीधी) साय विस्बुटये) वहांभीपति कोन देष प्छ 
खमी, “मृणालिनी के वित्ता क्हार्है 2” 

“तो ्रुम्हारे कमरेमे नही है 7“ 

“वह्‌ तो तुम्हारे कमरे मे आाएयचे) 

तो फिरद्दन्रो। यदातो वह नदी दै 1 लक्ष्मी बुवित 
श्यक्न वरनी हुई द्वाडगष्म मे जा पटूषी । यहा नौकर भाष.पोछ ग्र 
राया, पिताङेकमरे मश्रषाद्य पा। वहवटा घनी गई। प्रतु बनर्जी 
वे प्रश्नमयैदृष्टि पे समी को धोरदेषातो स्ष्मौने प्रष्ठ तिमा, 

मोहन ङे पिनाकी ष्म देव रही हू 1" 

"वंह बाटरसोनमेमो रहाट 

"फर्मो?" 

दो-दो पलि्यदोत्रे हए मोखेषकमौ प्राच्य नही हप्रतीत 
हेती 4" 
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न्तो प्र्‌ वति है । ” इतना कह वहं बाहर लींनमे जा पहृवौ। 
सतीश नो रत-भर करवट लेता हृश्रप सो नही सका थ! ओर प्रात 
च।र्दजेही उसकी ्रख लगी थी 1 श्रभी पाच वेये। वहुब्ममीभी 
प्तोरहाथा। लक्ष्मी पति कीखाटके एकश्रोर कंठ बत्ती, *आज 
जागिएगा नही ? 

सतीश लक्ष्मी को वहा बैठे देव उख श्रौर प्रापे मलत हृश्रा बौला 

किनेबजगएद 2“ 

"पाच वज रहे है)" 

प्रोह! नेतो एक मुकट्मा तैयार करना है।'' वह्‌ लपककर 
लाट से नोचे उतर खडा हौ गया ओर अपने स्टडीरूम की प्रर चला 
गया । लक्ष्मी करिचनमे गरईश्रौरचायकाएकध्याना,दो विस्कुटले 
पतिकेस्टडीरूम मे जा पटुची ! 

सनीश उस समय तक केस की फाद्रन खोलकर पढ श्रीर उसमे से 
नोटनेरहाथा। उसने ध्यान फाइल से ऊपर उठा पूछ लिया, ' विनौ 
कह! दै ?“ यद्‌ सेविकाका नाम था भौर प्रात कीचायलाना उसका 
कामधा। 

*वह्‌ आपकी भ्रभी त्तकं सोया देख अपनी कोरी म चली गईं 
दैाक््सकारणर्मेहीनेभ्रार्हू 1 

सततीशने चाय का प्याला श्रौर सासर पकडत हए पूछ लिया, “यह 
प्रातकलि बौ चाय पिलाना पत्नीका कराम है अथवा रात कौ अपने 
परल पर पति की सुलाना ?” 

“डियर 1 “ग लक्ष्मी ने वरिस्करुट की प्तेट सामने मेज पर रखते हए 
कदा, “दिन प्रात जागने पर श्रारम्भ होता है यथवा रान सोनेषे 
समय? 

श््रात 1 परन्तु क्या यह्‌ मेरे ध्रदन कवा उत्तरटै 2” 

"मौर सोना दिन-भरका कौन-साभागह?" 

भे समता हू कि चोयाई |” 
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“तो तीन-चीयाईदिन-मर सवातो लीजिए । कीं रेता न्ते 
एक-बीयारईके लोम मे दोष तीन-वीयाईमी हाथर्मेन रहै 

सनीश इमको श्रयं समने का यल कसते हुए चाय कौ वृस्की से 
पलो का भुल देखने लगा । ष 

लकी ने मवे सामने मेज कौ द्री गोर कुर्ती पर वंठते हृए कहा, 
“पानक दिन का एरु-चोयार रात का समय म किसी दूरे के हाथ 
भ सेवा के लिएदेचुकीह। वह्‌ कुछ रुग्ण है । इम कारण शेष तीन- 
चया दिनकेतिणुर्जभ्रा गहू । 

"बहुत चतुर्‌ गे लक्ष्मी 1 

“क्या चनुराईकीरहै, जिसकी तराप प्ररप्ताकररटहैदटै?' 

“परन्तु तो निन्दा कर रहा ह्‌ 1" 

“मुम वह प्रयाहौसमफया रही दै (देषिद्‌ जी। भ्रमौ सय 
फाल मे बहूत सम्यहै। दिने के एक-चौवारई भाग का स्वामी कोद दुसरा 
हे! म उक्तकी मनकीयतमे हृस्तक्षे९ करन नहीं चाहती ।“ 

“परन्तु वहतो बीमार दै)” 

“यह तोनमेरेअघीनहै मौरनदही उसके! श्रापभौ दसम गु 
भही कर सकते ! जिघपर अपता वथ न चते, उसको तो सहन ही ठरना 
डता है *“ 

“परन्तु मुम इस सेवा की श्राचरषकता नही 1 

ष्टीक है । कन सेयह काम मी नहींकषूगी । भाज तो श्राप दते 
लेकर अपना काम करिए ।" 

नना कड लक्ष्म उडी अर अपने कमरेर्मे चनीगई। प्रत के 
अल्थाहार के उपरान्त सतीश कोट मे जनि योग्य कपडे पहनने लमातौ 
लदमी कदा पटच गई प्रर उक कपडे पहनने मे सहायता फरने लगी । 
सतीश ने भटककर कोट छीन किया जौर सेय दयंथके सामने जाम्डा 


हो पहनने लगा । 
लक्षौ ने मुम्करते हुए पुछा, “तो इस कामत मी षुदुटी दे र्टै 
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ह 11 

“तुम्हे मैने सव कामोसे चट्टी दै दी दै ।" 

“बहुत धन्यवाद है 1 तो सायकाल फिर दशेन फख्गी !" इतन) 
हं वह्‌ कमरे से निकल राई 1 

चह श्रषने कभरेमेजा मनये विचार करने लगी कियह्‌ उ्तमे 
परिवतने श्राया है अथवा उसके पति मै 1 

दख यमय दष्ट रुदिर्‌ कदे पदे पटना हे शरण ¶ लक्ष्मी ने पूछा, 
“यह्‌ दुघ पौ चुका है क्या 2" 

“हा बहनजी 1“ 

हरिमोहन दस समय सवा साल काहो चुकाथा ओर मम्मी 
पापा इत्यादि शब्द उच्चारण करने लगा था॥ 

वह प्राज गौताका पाठ नही कर सकी थौ! वह भपने बच्चेसे 
वाते दरने लगी थी कि भगवती प्रा गई! 

म्भमाताजी ! ” लक्ष्मी ने कहा, "देखिए, पटं जब जपते मन के भावे 
परक्ट करने लमादै 1" 

व्या कहता है ?"" 

"यह्‌ दाई के दिषय मे कुच कटना चाहता है, परन्तु उसके ्तिए 
यह्‌ शब्दे नही पा रहा 1 जव विनी से छोडकर गर्ईतो इसने न्हादै, 
मम्मी विनी] मम्मी ~ विनी 1" यह उसके विषयमेंकुढ कहना 
चाहता रै, परन्तु जनता नहीं कि कँसे कटे ।“ 

भ्तो इमे प्रतीक्षा करनी चाहिए ! कुछ शब्द योर मीस ले 1" 

वह्‌ तो यह्‌ करेगा ही, परन्तु केव प्रतीक्षा करने मेहीतोवृ 
नेही वने सवता । उस काल मे प्रमलन श्रौर फिर उस प्रयल्लमे वद्यो 
सङ्ामता के बिना बु सौप नही सकेमा ।* 

शहा मोहन 1 भ्रव मगवती ने मोहन को सम्बोधन करप, 
लिया, “क्या कहना है ?"" 

स्मा" "विनी "^रम"“-1" इसपर दोर्नो बद सिया हमने लगी ६ 
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बन्चाचुपहौ मूख ददता रह गया । लक्ष्मी ने पूछा, 'कानमरोड 
है ^ ओर उसने अपने कान कौ हाय लगा दिया। 
यच्चेनेसिरहिलादिया। सक्षम नेपा, ‹ चपत सलगाईहै?" 
भौर हलकी-सी चपत उसके मुल परलगां दी । बच्चे ने फिर सिर हिला 
दिया । भ्रववच्चैने कहा, “मम्मी 1 “जौर उसने माकेटहीटो प्रहाय 
रख दिया । 
नक्ष्मी ने बु सममा ओर उसके गात को चम ज्िया। श्रव 
वच्चा प्रमन्न हो हस पड़ा, र्थि वह्‌ अपनौ वात समभ्धसकाधा। 
अव लक्ष्मी ने कहा, "तो उसने तुम्हारे मुख को चूमा था?“ 
ग्च्ेने पुन गाल आगनेक्रदिया। मानेपुन. मृष चूमाश्मौर 
कहा, “इसे चूमना टत ह ।” 
भगवती को अपनी वति स्मरण आ गईश्रीर पृथने लगी, “तामै 
भी वुम्हारा मृ चूम सक्तोह 2 
हरिमोहन श्रषनी मा कौ मोदसे उठदादीकीगादमजावेटं 
शौर गते मे बाह डाल गाल ब्रेकर व॑ढा। 
भेगवछी ने कहा, “यह तुम्हारा बच्चा वापने भी प्रविक यग्म 
दार होगा ॥" 
“प्रीर दैरे-गैरे से मुख चुमाता पिरेगा 7” 
“परन्तु इसमे दोप तुम्हारा नही है क्या? 
व्पराजी 1 ओसमरभी नही 1" 
° तुमने एमे उ्योत्छना कयो घर लाने ने उत्साहित नहीन्रियाया 
क्या? 
“रेते ही, जैसे इसे मृख चुमने मे उत्साहित कर रही हू ।" 
ना, पहीतो बह रहीह।'' 
“परत माजी! वहातो प्रतिक्रिया उलटी हौ रहीहै।" 
८ वह दश कारण फि ज्योत्मना उसे मुख-चुम्बन को सहन नदीं 
शर सकी 1 देखौ लक्ष्मी 1 प तुम््‌ एव बात वत्ती हू 1 जव तम पते 
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हौ दिन हमारे घरमे आर्थी तो तुम ग्र जकल से प्रधिक्र कुरूप प्रतीन 
हेती थी । मुल तो तुम्हार जो कुछ है सो है, परन्तु उस समय दुम्हारा 
शरीर भी द्मभी भरानही था! हदिडयां अधिक यी भ्रौर मास कम 
या उससमय सतीशने पिता से कहा था, "पिताजी, मतो सी 
उडकी से विवाद करूगा ।' 
“८ "इसमे क्थागुण है? पितानेपृक्ा। 
“ टसम विकास की मु जाश टै ग्रौर ज्योत्सना तो भ्रमी से मैस 
बुदिहोरहोहै।' 
५ तुम बुद्धि को वात कररहेहो अयवाशरीरकौ?' पिताने 
पूछाया। 
^ दोनो की पिताजी !* 
^ पुत्रकाबेहनाथा कि एक विकासशील है भौर दूसरी हास- 
शील। ओम भौर तुम्हारे पिता समे नही । दस प्रकार बात चलती रही ॥ 
भदेष रही हूकि सतीश की उस समय कदी बात भव प्रकट होद्दी दै । 
चुप {विकास करती-करती बहुत श्रभि निकल गर्ईहो, शरोर उपोत्सनातो 
कुठ पशुगन की रोर ही विसकी ई ^ 
मकषमौ भ्रपनी सात की बात का उदेश्य समने के लिए उपरा 
मुष देलने लगौ । इतना तो वह समभी थी कि बच्चे के ज्म के उष. 
र >! उसक शरीर पहले से थ्िक मरगयाहै। श्रव वह्‌ भ्रधिक मोत 
ओर मासलदो गर्हे दूमरी रोर एकं वातग्रकृतिनेमी कीयी 1 बह 
यह्‌ कि जयोदषनःए का पहल बच्चा भ्रमीचारमषसकाहीहभाषावि 
वद पून. पेटमे निर्माण आरम्भ करवटी । 
परन्तु यह्‌ ज्योत्सना का गुण है भ्रयका दोप । उमे स्ीष्व उत 
परधिकथा। 
जब लक्ष्मी बात समी नहं तो मगवती ने कटा, "तुम बुद्धिर्मे 
भी उन्नति कर रदी प्रतीत हीती हो, जोर धरीर त्ये तुम स्वय भी द्षण 
मेदेव सक्ती हो 1" 


२०८ [] नदीतीरे 


“माजी 1 यह्‌ परिवर्तेन तोरम अनुभव करती हू, परन्तु इनके साय 
एक वत्त मीर हुई है, जो मै मरनुमवेकररही ह भौर किसरीसे कहती 
नही हू) 

“वह्‌क्याहै ?" 

“ वह यहे करि मेरी वृद्धि काविकाव हुमा टै अर्थात्‌ वह श्रषिक 
तीक्ष्ण हुई है । साय ही वह सुदृढ मौर सवल भी हुई है 1 वह मेरे कायो 
पर श्रधिक नियन्त्रण रख रही है }“ 

“वह्‌ सुम्दारे इस नियन्त्रण के' लिए तुमसे नाराज हो गया है 1” 

“यह्‌ इस कारण करि श्री वह्‌ मनोद्गारो मे बहु रहै ये। प्राचा 
करती हू कि सायकाल तके जगे उन्वे मनोदगार दान्त होगे तो उनकी 
बुद्धि मादलो से निकले चाद की भाति निर्मल टो परिम्िति को समभे 
सेमी १" 

परन्तु मुभे भयर कि इस धुन मनाद्गार के साय तो वहं कु 
अत्रष्टभी करनफेगा 1” 

“परन्तु यह तो सव मनृष्यकग्धह । मनके प्रगोभर्नोके अघीनवे 
श्राय प्रसितहोतिरहैतोवृद्धिजो तेगामहै वह ननरूपौ पोडोकोटोकर 
श्ानेसे रोकसीधे मागं परलेश्रातीदै। भेँरसुमभतीहु्रि इनमे लौ 
क्रानेकी सामथ्यं रै 

" परमात्मा करेकिं काही, परन्तु श्राज्वोर्टेमे जाते हुए 
उपने कहा है कि वह्‌ लक्ष्मी से सवया निराख होता जा रहा है (" 

्राताजी । वह्‌ इस कारण कि उष्टोने मुभे समरकनेकायत्नही 
न्ही किया! भ सममतोहूकिमनर्मे उठातृफाने कषठ शातदहोतो 
चादिषे छट खाएगे श्रौर बह मुमको मली माति देख सकंग 1” 

वात कुछ विचक्षण हई सायर चार चे मुदी प्राया श्रौरसक्तीग 
क द्रीफकेस, कु बुर्के धौर प्छदे सतौ की मेय र रखकर जने 
श््यातो भगवत्री ने शू निया, "छोटे व्र ष्ठा? 

"वह्‌ मर्दते सये क्लमे ग्रएहै) वहरहे येश्गि वहाञ्राज 


२९. 0 न्तर ८ {९८ 
सास के पास डादगरखूम मे भ्रा वटो । 

फाच बजे वड़े वात्र आए । वहू सायकराल की चाय प्रपने भिघ्रो के 
सायहार्ईवटं कै रेस्टोरामे लियाकरते ये! जव वह्‌ प्राएु तब तब 
ज्योत्सना मी मगवठी को चिन्ता मे वहा वा देव समीप प्राकर पुने 
लमी थी, “माताजी । वहत चिन्ता मे प्रतीत्त होती है?" 

भगवती कुछ उत्तर देने ही लगी थी कि अतुल बनर्जी आगमा 
भ्रौर भगवती लक्मी मरौर ज्योत्सना दोर्नो बो वहा ही छोड श्रषते पति 
कै स्टदीरूम मे चली गई । 

जब भगवती चली गरई तो ज्योत्सना ने पुछा, “वहन लक्ष्मी [क्या 
धात है, जो माताजी का मुख लम्बाहो रहा चा?“ 

दनक बैरिस्टर सुपुत्र कोटं से नियत समय पर धर नही भाए्‌, 
दूस कारण वह्‌ चिन्तित है ।" 

"“जौर वहन लक्ष्मी भी चिन्तित ह क्या?” 

“कु श्रज्ञात भय श्रव मुकको भी लग रहा दै 1“ 

“क्या अज्ञात भयलतग रहाहै?" 

“वह्‌ यह कि मेरी वचपनमे एक स्यान पर यगाईहुर् थी भौर वह 
मेरी सुरत-शक्लदेख भाग गया था । भ्रव मेरा मोहन के पिता से विवाह 
हमा है भोर वह्‌ वही मेरे वचन-भगय न कटने पर मभते रूढमगषु 

1 
¢ कया वचन-मग नही किया लक्ष्मी बहून ने ?” 

“एक वचन मैने बहन ज्योत्सना को दियो थाकिर्यभ्रीर वहु पति 
का प्रयोग बारी-बारी से एक-एक वपं तक करेगी । प्राजकल बहन 
क्योत्सन का ुदाग-वपं चल रहा है ) इस कारण मैने उनको रात अपने 
कमरे मे धुसने नही दिया 1" 

शनत) यहं वात है । परन्तु मने -“ "1" वहं कु कहती-कटती श्व गई 
ओग फिर बोली, “हा, कुछ चिन्ता कयै ब्त तो है। परन्तु उनकी 
दिटित थ) करि यह वतमान वपं मेरेलिएहै। इस कारण उनको ममते 
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पुछकर तुमसे बातचीत करौ चाहिए थौ 1 
५ दोपक्तोउनका दही है { उनको चाहिए था कि वहे मुभ कहते ते 
प उनके लि तुम्दे वचन से मुक्न करदेठी । 
धमै यहु विचार कस्तीह किर्मैते उनको ससार कै पियो: 
्रधिकं सुविधा दिला रखी थौ ! उनको दो पलि रसते दए सयम ' 
क्षाम तेना षादिए 1 
“सयम ते मय कुछ नही । मनुष्य मोदोएकषयुही है! क्तः 
अन्तर दै किष की इच्छा वपंमे एकं बार टोती है भौर मनुष्यः; 
लिए कोई ऋतु, दिन, समय श्रवा जायु का नियम्‌ नहीं!” 
“म उनको इतन निवुंदि नहीं समती थौ 1 
“परतु जव वना काभ सवारहोतारै तोफिरबुद्धिकु 
काम नही करती 
सतीश्च रात के दस बजे श्रापा मौर सीधा ज्योत्सनाफे कमरे वें 
भ्रीरजाने लमा तौ उ्योत्सना ने भावा दे दी 1 उसते कहा, "जी, 
यहा भोजन की प्रतीक्षाम बैठीहु 1 
हं द्रागरूम मे दोनो पलिनियो कौ दढा देख उधर हौ चला श्राग 
श्रौर दोनो के बीच मे वैठ गया! उसके कस्ते दहो दौनोको तममःमार 
कि उसने मद्यपान किया हा है रौर उसके एवासमें से मधकीगर 


भार्टीहै 


#\ 


श्रतूल वंनर्जीं मय पोया करता था, परण्तु वह्‌ रात के मोजनं 
प्रान्त श्रपने ेडरूम्‌ मे जाकर पीय करता था { इसपर भ्ठ सष 
इसकी गन्ध को पहचानती यौ परन्तु वहं कुड कट्‌ नहीं सवे 1 

श्योर ने तो तुरन्त कड्‌ दिया, “श्राज तो प्रापने छरा्ब भी हू 
हैष" 
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सतीश श्रषने विचार से कृत्ला करके श्राया था श्रोर समम्‌ रहा 
, थाकि उसकी हस हरकत को चर पर कोई जान नही सकेगा, परन्तु 

व्योरूना ने जव निश्चया भाव मेक्हातो सतीश ने उससे पु 
लिया, "तो तुम इसकी गन्ध को पहवानत। हो?“ 

श्रा \ मेरे पापा जीर मम्मी पीते 1 

भ्र तुम ?"” 

न्मन भी चलीतो है, परन्तु पसन्द नदी करती +” 

श्परन्तु पापा के पीनेको सहन तोकरतीहो? श 

भवह पापा 1 उनको मना कंसेकर सकती हूं ?" 

लक्ष्मी ने बात बदल दी] उसने कटा, व्अआापसोनिके कमरेमेजा 


ये, तोक्या भोजन नदी करना (4 
उपोत्सना के कमरे मेजारहाथा। उसने 


न्व करम्रायाहं 1 
पो राव को मोजनं करना नदी दोव (# 

नपरन्ु म तो भाज कृ लेने की इच्छा कर रही हं ४" ज्योस्सता 
तिक्‌दिया। 

श्तौ जाभो, तुम कर दाश्ो । पापा सनौर मम्मी के सामने जाना 
नही चाइठा # 


्जौ काम करने पर खुपाने की धावदयकता भतो वहूिया ही 
प्रयो है १५ लक्ष्मी ने पूछ लिया! 


भहु जगत्‌ की रीतिदहै। सव लोगपलीखे सहवास करतेरैश्रौर 
सव दते पाते है 1 
सपर ज्योत्सना ने कटा, “ श्रवतोदस यज र्दे हैमरोर 
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थी। येवहार्गए्‌ तो उसने तीनो के सामने प्लेट लमादीं। सतौधन 
कह दिया * इनको चिलाग्रोर्यैखाग्राया हू!“ 
सेविका ने प्लेट उठाई नही, परन्तु साग-माजौ वंजिटैवल' डिल 
मे लाकर सामने रना भ्रारम्म कर दिया ए 
लष्टमी ने चुपचाप चावल श्रौरपूरी ली रौर खानि सगो 1 ज्योत्सना 
भी बहुत अल्पमावरा मे ले खनि लगी 1 सतीश बु कहने नहीं चाहता 
थासेविका के सामने। श्रत वह चुपरहा) 
चुपरचाप भौजम होता रहा 1 लक्ष्मी ने वेट-मर खाया भ्रौर ज्योत्सना 
नै खाने का बहाना मात्र किया श्रौर सतीश इनको चुप वेढा देखता 
रहा। 
स समय भगवती पने सोने के कमरे से बाहर भ्रा गर श्रौ इन 
तीनो के पास आ पृशने लगी “सतीश ¡ भ्राज बहुत देर कटर दी है ? 
इतना क्ते कदते मां को भी धनुमव हमा कि उसने शराव पौ 
हु ै, परस्तु माकौ शराव के चिषये कुछ कहने से पूवे सीने 
कट्‌ दिया, "मा ! भ्च॑स' का मैच वहत लम्बा ह्ोगयायां।" 
* रीर भूर बोलने की तयारी करने मे देर लग गई 1" 
लक्ष्मौ तो मुस्क राई, परन्तु ज्योत्सना हे पडी भौर बोली,  दाई 
पे गभं नही छुपाया जा सकता ॥ 
“कौन दा्ईदै भ्रौरकौन गभ॑ दपा रहा है?” सतीशने कू 
तमककर कटा । 
शसपरतो माभ्रौर लक्ष्मी मी हस पडी 1 इनके हसने पर सतीश 
ने रमश्पा करि उषने चात टाक दी है\ इस कारण उषने कहा, ' भां | 
भ भाज जीवनमे पहली वार शतरज काल हरर धाया हू \“ 
माक सतीदाके पून ऋ वोल्ने पर ब्रोघभ्राग्या। लक्ष्मी 
भोजन सफाप्ठ कर हाप घोनेके लिए उठ पडी थी  सतीयंभीमांषौी 
भाखोमभ्रोव देख वहा से भायनेके ति्‌ उरते हृए बोला, न्मौ! 
भ्रबसोनेजार्हाहू) मेचके विपयर्मे कल प्रात के भस्पाहारवे 
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समय यताऊगा 1 

दतेना कहं वह्‌ लक्ष्मी के साथ उसके वेडल्म को चला ग्या 
लदमी ने रात-मर रसे भने कमरे मे रखा । भाज उसने पहली रति कौ 
भाति भीतर से करण्डा बन्द नही कियाथा] 

भ्रात काल लक्ष्मी सपने बिस्तर से चार वे जाग पदी ्रौर 
शौचादि से निवृत्त होने चली गर्। सतीश मभी भी गहरी नीद सो रहा 
धा॥ 
लहमी स्नानादि से भ्रवफाश पाजव पाव वेके क्षगमग मौता- 
षाठकेलिषए बैठने लगी तो प्रति फो जगः श्रपनेस्टडीरूममे भेजने फ 
विषार करने लमी { उने उसे हिलाकर जयाया। सतीश जापातो 
भम रात से वह्‌ यधिक्‌ ्ेतनावस्था मेथा] वह्‌ पलगपरव॑ठा हुमा 
पून लमा, “कितने वज गए हँ 2" 

म समभती ह्‌ कि दिनि-मरकेवामकी तयारी करनी चाहिए, 
भ्रन्यथा सात की श्चंस' कौ बाी कीभाति कोरट्मे मूकद्मे मौ हारने 
लगेगे ।"" 
सतीश को काम की याद भा गरईश्रौर बह श्रपनेस्टडीरूममे घला 
गया । 
समी भ्रपने नियमानुसार प्रात के भूजा-पाठ से श्रवकेाश पा श्रपनो 
सास के कमरे मे उनके चरण-स्पद करने जा पटच ? 

सर्दमी के श्रातते हौ भगवती ने पुछा, “वताभो, सती कंसा द 2" 

"वहं इस समय अपने स्टडीख्ममेरहु 1“ 

"परन्तु रात तो बहे भ्स्वस्य प्रतीत होता था ८ 

भ्जी{ किसी भनिच्छितिकी सयतमे पडयर्‌ भतीतदटोते ह) 
परन्तु भब सौ बह ठीक ह सौर भपने काममे लये हुए हँ 

"यह्‌ ठीक नही हो रहा दै 

मज्योत्यना तर मुके अपने वचनं से मुक्त कर विमा हे भोर भव्‌ 

उनके चित्त को स्वस्थ कटने कायल कर रही ह 
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वस्तुल्थित्ति यह नहीथी! रततो सतीश सक्डीके सदूढकौी 
भाति पलम पर पडा रहा था मौर लक्ष्मी जपने पलग पर रहत रत यणए्‌ 
तक श्रपने व्यवहार पर चिन्तन करती हुई जागती र्हीयी। वहुद्से 
गृहस्य जौवन को विवशताम्नो मेँ सम इसमे श्रवृत्त हो गर्दी । 
भगवती वे कहा, "लक्ष्मी । मै थह नही ए रही ए रात ष्‌ प्रपना 
मुख कहीं काला फरता रहा हे ओर फिर पलो बार मो के सम्मुख 
भ्ठ योन रहा था 1“ 
“माताजी { उस्रीकी चिकित्सा की बात कह रही ह ! मनि चिकित्सा 
श्रारम्भकरदीहै! श्राशाकरती हूं कि वह्‌ ठीक मागे पर श्रा जापते 1“ 
"अच्छी बात है। मै तो यही कद सकती ह कि भगवान दुम्री 
सहायता ररे ।” 
लक्ष्मी अपने कमरे मे आई तो दाई हरिमह्न को लेकर वहा प्रई 
हुई धी ! लक्ष्मी उससे बाते करने लगी ! 
भराति. के भ्रत्पाहार के समय पिताने पुत्रकौ श्रोर यंमरी दृष्टि 
से देखकर पा, “सतीश । सुना है #ि तुम रात शतरज के सेलमे हार" 
कर पभ्राए हौ? 
हा पित्ताजौ 1” 
“प्रौर तुम कते हो किं जीवन मे पहली चारही हारे हो ?“ 
“जी 1” सततीश्च इस वार्तालाप का श्रमिप्राय समने के लिए परिता 
का मुख देखने लगा 1 
भ्रतुल बैनर्जीने जपनी प्लेट मे से “पौरेज' तेते हृए कठा, “भ 
षमम््ता हूं कि यह्‌ खेल वन्द करदो, भ्रन्ययाकलकौ हारनारी 
र्ही तो पूणं जीवनभे ही हारते चते जाघ्नोगे 1” 
सतीद्य सम रहा थाकि पित्ता किसहारकीभोर सकेतकर 
र्हा है; परन्तु मां, पलयो मौर छोटे भाईके सामने वह्‌ दस विषय 
प्र वार्तालाप बन्द करने के लिए वोला, “परन्तु कल कै मुकटूमेमेतो 
फसल चेरे पदमे हुम है ५ 
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ष्ठो उसको बन्तिम्‌ विजय मत बनने दो 
न्देसा नही देम, पिताजी 1” 
न्ठीकहि1 भव तुम्हारे प्रोफेश्नलं कायं मेञ्रधिक षवि लेने 


॥] 


द अव परपने काम से रिटायर होने का विचारकर रहा हूश्रौर 
चाहताहूकितरम मेरे स्ट्डीरूम मे पवेश पनि लगो। 
पत्त बरूगा 1" 
"उसके लिए ही कह र्हा ह किरात वाला व्वैस'का खेल बन्द 
करदो।" 
परन्तु बह बन्द नही इश्रा 1 कृ रेषा हुमा, जसे कोई नदी-तट 
परचलता हुमा यात्री पाव फिसल जानिसेनदीमे जागिराहोभ्रौर फिर 
चेगसे हर्दे नदी के प्रवाहमे बह चला हो। भ्रमीतो उसको कुछ 
दसा अनुभव हुमा क्िनदी काजल शीतल यर सुलकाखः है¶तट 
वरभी गर्मी सेन्याकुलती नही रदी) उस नदी मेस्ननवा ्रानन्द अनु 
कि नदी मे बह जाना कोई युम परि" 
„ परनतु जो सुल उखे अनुभव हमरा 
या, वह्‌ उसकोजलमे वारवार डइुवतरिया लेनेकी प्रेरणा देता या। 
उद दिन भीसुशी श्राया तो उसने वताय करि छोटे बादू षलब 
चये गए) लक्ष्मी समक कि घरसेभ्रधिक्‌ श्राकपंण कटीँ रस्यत 
स्यान पर उस्म हौ गा है, परन्तु वट दुसका प्रतिरोघ मैषेकर 
सकती दै, बह जानती नहीं यी । इम वारण वह्‌ पने नो विवश पाती 
थी। 
याज वह्‌ प्रतीक्षा मे डद्गरूम मने नहींवंटी थौ। श्राज ष्योत्छना 
दिर कुछ यिव खण यो। इस बार श्रपने कमरेमे वह सोरहीषी 
बाज सतीश राठ ढे नौव्जञेागया उसने मोजन नहीं दियाचा॥ 
भरपने सोनेके 


दघ कारण व्ह अतति द भ्रषने सोने बमरेमे मया कीर वस्व यदल 
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भोजन कौ तयारी करने लगा 

श्राजकल उसका वेडरूम वही था, जो ज्योत्सना का था । ज्योत्सनां 
प्रलय परतेटी हई धी । सती ने पृच्छा, “आज फिर लेट गर्ईहो ?५ 

सब म्नापकी ही कृषाहै मतो केवल मछली कासुपहीले सकी 
हृ! वेटमें यन्नन जा सकने से भ्रत्यन्त दुर्बलता अनुभवे कर रही 
हि 1 

"अच्छी वात है मुके तो याज वहत जौर से भूख लय रही है 1” 

भतो भाप भोजन कर लौजिरएु श्रौर मैने लक्ष्मी बेहन से कट्‌ दिया 
है कि वह्‌ श्रापको अपने कमरेमें प्राज से एक वर्थ फे लिषएुस्यानदे 
दे 1 
ह? ,सतीदा हस पडा । ज्योरसना ने पूछ लिया, “किंस कारण हे 

ष्ूस वारण कि तुम स्तिया यद्‌ समती हो कि पूणं ससार 
तुम्हारी प्रगुलियों पर नाचता है!“ 

उ्थोत्सना ने कहा, “भेरा यहु अभिपाय नही किं राप मेरे कठने 
परकायं करते हँ मथवा कर सवतेरहै। नेरातो यह कहना दै कि परसो 
राते की माति वह्‌ भ्रपने कमरे का द्वार भीतर से बन्द नही करेगी ।" 

"बहूत-यहुत घन्यवादहै ज्योपसनाजौ 1" सतश्च ने यहं व्यग्यके भाष 
मेकट्‌ दिया) 

यह सीधा खाने के कमरे में जा पहुचा । वहा लक्ष्मी, भगवती, 
अतुल बनर्जी श्रौर नरेद्र पहले ही उपस्थित ये 1 सतीश मे देखा कि आज 
धर प्रर उसकी प्रतीक्षा नहीहो रदी । जब वह्‌ लाना खाने के कमरे 
मे पटूचा तौ सेविका प्लेट लगा रहीयो 

सतीश भाया तौ मगवतीने कहा, "शुक्र है कि तुम गए हये 0" 

तोमरै प्रतीक्षादहोरदी यौ? 

“नहीं ।'* उत्तर पिताने दिया, "कोई किसीकी प्रतीक्षा नही 
वरता । इस कारण किसीको यह्‌ लया नदह करनी चाहिए कि उसकी 
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प्रतीसा होगी । कोई भी मनुष्य व सप्तार मे “इन दिस्पेतेयल' नही 1 
भ्र्येक का स्वानापन्न है भौर उसको छोडा जा सकता है” 
श्नोमाकोपृ्र मित सक्ता है?” सतीरने पुषा । 

प्रमाता क्ीीकरपाहैकि मेरे षारपुव्रह। मदिएकभीनटहोता 
तो फिरक्याथा! बहत हँ जो पुत्रविहीनह। वैभी जीवित मौर 
किसी न किसी प्रकार पना अभाव पूणं करती रहनी हँ ।“ 

भगवती ने जव यहं कहा तो सतीश को दुख एेसा अनुभव हुमा 
किधरका वातावरण वदल गया है। इसते उतने कहा, “मा ! मेस 
मे कोठी का नश्शा मजूर हो गयारै।'" 

इसका किंसीने कुछ उत्तर नहीं दिफा। वास्तव मे समे कुछ 
उत्तरदेनेको नही था। भोजन भारम्मे होगयाथा। इसपर ल्तष््मी 
मेवातोकी नरद श्यूवला आरम्म कर दौ उसने कटा, “मेरा कट्ना 
यह था करि जव किषी वफील वौ पता चते कि उसका मुवर्विकिल मूढा 
मुकदमा लड रहा है तौ वह मुकदमा छोड मुवक्किल को दण्ड श्यो 
नही पान देता ?” 

“यह्‌ डाक्टर काकामनही किं रोमी को मरने वाला जानकर 
उसकी चिकित्सा न करे।” भतुल बंनर्जी ने सममा किं उसने बहुत 
वशीयुक्तिदीहै। 

परन्तु लक्ष्मी का सन्तोप नही हमा । उसने कटा, ® पिताजी । 
दोनो मे ्रन्तर द! एक अपराधी है मौर द्रूसरा रोगी है यदि यह 
मान भी लिमा जाए किं योगी बदपरहेद है भौर उसने पने कुपथ्यसे 
रोगवा आमन्त्रित कर सियार, तबभी रोगी कारुम्णहोना भौर 
उसका मर जाना उका व्यक्तिगत कमं है। नतो किसी दुपरेके 
मारण बह वीमारहुपराहैग्रौरनदही स्वस्य दोजानेसे किसी भन्य 


का हित-अहित हीने वालाहै। 
^ सेगी भौर चिकिप्क का सर्वथा निजी मामला है । रोगी कष्ट 


भेदै मौर चिकिच्सक उसके कष्टको कमकरते कायलकरतादहैः 
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परन्तु न्यापालय तो ग्यकितिगत भ्रपरा्षों का नोटिसनही लेता 1 
न्थायालयर्भे तो केवल उन रपरो काही मुकदमा होता रै जो साम 
जिक भपराधटे । वे कायं, जिसके कृरने वाले से कोई दूतया प्रमावित 
ह्ोतादै। 

“बे मधम काँ जो सामाजिक ह उनका दही न्यायालय मे 
गूकदमा चत सक्ता है 1 एस कारण जय किसी अपरापी को मोर 
वकील बातीके हैरफेर से अपराधमुक्त करता है तो वह उनके साथ 
भष्याय करने का दोपी हो जाता है, जिनके विशद भपराघी ने भ्रमा 
चरणक्याहै। टोगीको नीरोग करने मे ह बातनही। 

अतुल मैनर्जी लक्ष्मी का मुल देता रह्‌ गया । वह्‌ नदी जानता 
भाक लकमी युनि करने म इतनी चतुर दै । पिता को चुप देल सतीश 
मोल उठा, ' पिताजी ! यह्‌ लक्ष्मी का वाक्‌ चातुयं ही दै, जिसने मुभे 
इससे विवाह करने कीप्रेरणादी थी, परन्तु अवर्मेदेखताह्‌करिइस 
वाकूचतुयं मे तत्व क्छ नही ! मह्‌ वागाडम्बर दी है ए" 

भगवती हस पडी । हसते हए बोल, “सतीश श्रव दो दिन से 
वहत समभदारी की वाते करने लगा है। कोई इसे बहुत ही यौग्य 
सास्टर मिल गया है 1" 

दपर तो अतुल यैनर्जो मी हसने लगा 1 लक्ष्मी कुछ नही बोली 
भ्रीर चुपचाप मोजन करती रही { लदमी को कष करने की प्रेरणा 
देनै कै लिएु अतुल ने कहा, ‹ श्रव बताञ्नो लक्ष्म ! क्या कहती हो ? 

"क्या बत्ताऊ पिताजी 2" 

"तो सतीन्न यह ठीक कहता है कि तुम्हारी वात वागाडम्बर 
दै? 

“परण्तु पिताजी, इस कथन मे कोई युक्ति श्रधवा प्रमाण है क्या? 
उक्ठरतौ किमो प्रदन का दिया जाता है। इसमे तो कुछ उत्तर देने कौ 
देदीनही 1" 

भरतुल गम्भीर हौ गया 1 उसने कहा, “भँ समता हू फि वकालत 


२२० [1 नदीतीरे 


तौ क्षमी को पठनी चाहिए थी ! यदि यह वक्तीद बन गाए तदेश या, 
विदव-मरमे नाम पाएगी । न्याय का श्रं है लौजिकः शरीर "नौलिकः 
न्दी का हैरफेर नदी ! यहे अ्राधारयुक्त युवित ही होता दै 1” 

^पित्ताजी { रहने दीजिए 1“ सतीस ने षृणास्यद भावम कहा 1 

मगवती ने कटं दिया, “यह्‌ तो छोटे वकील साहब ने बहुत कमाल 
कौ युक्ति क है! सतीश, भोजन करो ओौर वहा की मिदूदी मस्तिष्कः 
सै उतारकर बात करोगे तौ कुछ सम सकोये । इस समय तुम वह 
संत्तीद नही हो, जौ वैनर्जौ परिवार मे उतपन्न हुए ये 1" 


६ 

यैडखूम मे लक्ष्मी गई तो उसने द्वार भीतररसे बन्द नही किया 
था। सत्तीश भी वहा जा पहुंचा ! दोनों कौ मानसिक स्थिति स्वाभा- 
विक नही थौ । इस कारण एक मी शब्द बोते विना दोनो ने वस्म गदते 
भ्रीर पल्ंगों प्रलेट गए } सक्ष्पी आज्ञा कर रौ थी किस्ततीश उसको 
श्रपते पलँग पर श्रामन्त्रित करेगा, परन्तु उसने इच्छा प्रकट गेही की ए 

रगत दिन दोनों उड तो अरपने-पपने काम पर लगगए्‌। धव 
नित्य यही हीने सगा । सतीश कोट से सीधा वीडने रोड पर जताग्रौर 
मध्याह्लोत्तर का चाय-पानी वहा ही लेता! वहा से बह भायः राति के 
नौ वजे के लयभग भ्रपने षर वौटता 1 उस समय घरकेश्राणीयाती 
भोजन पर बडे होते ये चयवा भोजनालय मेंजनिहीवालेहतेये 
वहां से सवे ्रपने-सपने येडरूम मे चले जाते ये । यद्यपि ज्यो्छना जव 
स्वस्य धी, इसपर भौ गर्मावस्था के कारण वह्‌ पति को अपने येडसूममे 
शरामन्तित नहीं करनी थी 1 तङ्मी श्रव श्रपने देडरूम का दार भीतदते 
ब्रम्द मही करती धौ श्रौर सतीय वहादीसोताथा। 

कोई सतीयय के व्यवहार पर श्रपत्ति नरहीकरता पा प्रीरशांदि- 


पवक दिने व्यतीते हयो र्टेषे) 
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क्षमय पर्‌ ज्योत्सना फा लड़का हभा 1 उप्ता नामकरण-संस्कार्‌ 
करिया गया । उसका नाम राममोहनं रा यया । 

षन दिनो फमी-फभी लक्ष्मी कौ मां सरस्वती भ्रपनौ लडकी ते 
निनने घाती यी 1 स्पीसुनम भ्रन्दुःष्टिसे वह्‌ समफगर्ईदयीकि दस 
धरम स्थिति सामान्य नहीं । इस कारण वह्‌ वहत कम भ्राती पी भौर 
जव श्रातीत्तो घरक वातोके प्रतिसिकिति श्धर-उधर की बातें ही किया 
करती थी । 

एक दिन षह भ्रा तो दामोदर की वात बताने लगी । सरस्वती ने 
बताया, "वह्‌ तीर्वयात्रा से लौट श्राया है 1 ढाई महीने की याच्रामे वह्‌ 
खूण्णरहाहै भरौर भ्रपने रुग्ण रहने का कारण वह्‌ प्षरवन को वताता 
ह 1 

लक्ष्मी हंस पदी ग्रौर योली, “खिसियानी विस्त सम्भा नोते 
वाली बात है 1" 

एक भ्य दिन सरस्वती ने यताया, “उस्ने काटनी को धरसे 
निकाल दिया" 

“क्यो? लक्ष्मी ने पुछा 1 

५ तुम्हारे पिता उससे पत्नी फो घर से निकाल देने का कारण 
जनने गए तो वह बोला कि दह वदकारहै! 

“ "कोई प्रमाण ?" तुम्हारे पिता ने पा 1 

“तो बह कटने लगा, “ग्राप जज नहु है 1 इस कारण प्रापकौ 
प्रमाण नही चत्ता सकता !' 

दस्र प्रकार बाते चलत्ती रही । ज्योत्मनां ॐ बच्चा मब छः मास 
भाहोचूकाथा कि लक्ष्मी ने एक दिन कहा, “ज्योत्सना वहन । भ्रपने 
पति को भ्रव संभालो +" 

॥ “पति तो वह बुम्हारा है। मेरातो केबल-माव वह रण्ड" 
है 

“परन्तु माताजौ तो तुम्हे भ्रपनी पुतोह की भाति मानती है 1" 
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“वह्‌ भावुक स्तौ सवको मा, नाई, वहन, पुव मौर पुतोहु वनाती 
किरती है 1“ 

सक्ष्मी अ्रपनौ सास को एसा नही मानती यी । इसपर ज्योत्सना 
मै का, “मैने तुम्हारा परति तुम्रं वापस कर दिया है 1” 

लक्ष्मी ने ज्योत्सना से हुई वात भगवती से बताई तो वह भ्रवाक्‌ 
सटी रह्‌ गई! कुछ विचार कर उसने लक्ष्मी से पूछा, “भ्रौर तुम्हे तो 
पति प्राप्तहौ रहा है 2“ 

हा माताजी 1 कभी-कमार मौर वह मी एक निचोढे हुए नीबू 
की भाति। परन्तु माताजी 1 मे इस वात की धिकायतं नेही है!“ 

भगवती षौ यह तो सन्देह थाकरि सतीश पत्नीके सायन्यय 
नही कर रहा, परन्तु जो कू भी था, उसे पत्नी जे स्पष्ट दाब्दो मे 
वर्णन कर दिया। 

भगवती ने पुत्र को एक दिन लक्ष्मी के सामने कहा, “सतीश | 
घर एर दो-दो पलिनिया रखते हृए भी तुम कही ग्रभ्यत्र दान-दक्षिणा 
करते प्रतीत होते हो?“ 

“तो यह्‌ सक्षी तै शिकायत की दहै?" 

“इसने तो यह्‌ कटा है कि कभी-कमार पति प्राप्त होताहैश्रौर 
वह मी निचौडे हए नीव की भाति 1“ 

तीशे हसते हए कहा, “जो जिसके योग्य होता £, उसे वही 
प्राप्त होता है। परन्तु मा। यहतो उसे भौ त्याग के माव सेदेखती 
है। मुके निर्नर कहती रहती है फि ज्योत्सना के कमरे को जाकर 
सुशोभित करू ।” 

“नौर तुम उप्तके कमरे मे क्यो नही जाते ?” 

"वह्‌ इस कारण किव मुके भ्रपना पति नही मानती। श्म 
कारण वह्‌ मुखे वदिष्कार की दृष्टि से देवती है ।'* 

इस गुत्यी को भगवती समम नही सकी श्रौर वह उठकर चली 
गर्ह { उसके जाने के उपरान्त सतीश्चने धाकोयमे तक्ष्मीक्येग्हा, 
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देषो लषमो ! चोड हृपानीन्रुतो क्य्वाहोतादटौरै,इसतिएरये 
समग्ताहू पियदितुममावे धरमस्वत नही घलीणातींतोमे 
तुम्रं धरे मारमारकर यहां से निकातदूगा।" 

प्रापको हाना पृष्ट नदीं करना पठेगा। म वम पहा चली 
जागी ।" 

ण्हां। हीर है! 

शतो अवसो ज्र 1" 

"समीर तुम ? 

“म उयोरमनावे कमरे सोना वाटूगी |" 

ष्ठीषं दै। जा रक्ती दहो" 

सक्ष्मी उमी समय कमरे से निकल गर्द भौर ज्यौत्सना वे पेमरेका 
द्वार सटसरटाने तमी । मीतर से प्रावाड प्राई, "कौ?" 

लक्ष्मी मे पपना नाम बताया तो ज्योद्थना ने कहा "लक्ष्म 
अहन [ प्रवर प्रात वाल मिलृगीर्पैसो रही ह+" 

°परन्तु कामतो धरभीकाया।” 

* इस समय मुखे अवकादा नहीं 1 विवदा लक्ष्मी अपने कमरेमे 
लौट भई । जवे बहे प्रा तौ सतो सिलखिलाकर हस पद्या । लक्ष्मी 
स हेसने फा मयं नदीं समभी भौर दुकर टूकर परति का मुख देखतती 
रह्‌ गर्द। 

सतीशनेक्हा “ भ्रव कहा जाभ्मोमी सक्ष्मी ?“ 

“पाप सो जादएु ! म.ना प्रब्द स्वय कर लूगी 1“ इतना वह्‌ 
वह्‌ कमरे ठे बाहर निकल गई ! दृाडगरूम चपरासी चन्द फर गया 
था।लघ्मोने उसे खोला प्रौर उसमे एकं सोफा पर जा सेट गई} 

प्राति उठ उने पहता काम यह किया किं पिताक घर दैलीफोमे 
क्रिया] उधरसे प्रावा प्रां “कौन बोल रहा है ?५ 

लक्ष्मी भरावा सुन भौवक्की हो विचार करतौ रह्‌ गर। फिर 
एकाएक बोलो * शरदा बहनजी बोल रही ह 2“ 
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शहा 1 तुम्‌ लक्ष्मी वौले रहौ हो? त श्राज बुमठे मिलने भानि 
वलौ । कल सायकाल ही साहौर बाई हू 1" 

“तो वहनजी । मानाजी को तनिक बुला दो +“ 

“क्या वात्तहै 2? 

"उनसे कुछ काम है 1 श्राप उर युला दीजिए 1” 

“प्रच्छी चात दै 1" 

सरस्वती देलीकोन पर मर्द तो लक्ष्मी ने कहा, “माताजी । श्राप 
मुम भ्रपने धरते जमनेके लिए यहा भरा जाइए (* 

“क्याचातटहै?“ 

“क्‌ विद्चेप नही ? मे केवल अपने-माप यहा सेनदी जाना बाहूती 1 
जव सापश्राएगीतो मै सास से जने की स्वौष्ति माग सूगी ॥” 

सरस्वती यह्‌ तो जाननौ थौकिंउषघरमे मु्दनीछा्ई हृद है, 
परन्तु लक्ष्मी ने कभी शिकायत नही की यौ गौर वहे स्वय लडकी के 
ससुराल वालो फो बान पूखती नही थी । 

उसने चप्चापर टेलीफोन फा घोगा रला सौर समीप खडी दार्दा 
शै गोली, “बहनी 1 चतिए, वक्ष्मी के ससुराल । श्राप मिलने चलिए्‌ 
शरीरम भ्रापके वहाते उसे वहा से दस घरमे अनेको निमन्त्रणदेदूगी 
मौर उसे सराय ले भ्राकगी म सममती हु कि शेप जौवने कै लिषएु॥" 

क्षारदा सम भम्र गई] उसकी प्रपनीभी कुछ षी कथा यी 
श्ट वयं त्क उसने धिमला सीनियर फरम्निज स्कूलमे हैड मिष्टृसके 
ष्पमे काम फिया भीर किर स्कूल कर मैनेजर मिस्टर पी बैस्टनसे 
परिवाह कर लिया । यह विवाह श्राठ-गौ मास स्के रहा भ्रौर फिर विना 
हो-हल्ला के क्ेपरेधने/ हौ ग्या भौर भव मिस्टर वस्ने उत 
कश्चसिि कुकर कोटं मे तलाक कादावाकियाथा। 

क्षारदा को नोटिस प्राया किं वहु भ्रदातत मे उपस्थित होकर 
अताएङिक्यों न मिस्टर वैस्टनं कौ तलाक को यानिकास्वीकारकी 


श्ए। 
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पारदाने हिमलामेंही एक वकील से सम्मति की श्नौर उसने 
वेता दिया, ‹ मुक्देमा लड़ा जा सकता है । वहं वुम्हारे चरित कै विशद 
भे गवाह वेश करेगा मरौर मेँ उनसे जिरह कर्मा । इससे एकर महान 
'स्कंण्डल' हौ जाएगा भ्रोर कदाचित्‌ समाचारसपर्वोमे भो छ्पे। 

"पसम म समस्ताहू किस्वूल से त्याग-पत्र देदो भौररवंस्टन 
की याचिका काउत्तरही मतदो। इसवाब्र्थयह होगा कि श्राप उसके 
दावे कोस्वीकारकरतीह1" 

शारदां द्रस विडम्बना पर परेशनि हो वकील की वैठक से वौटी 
यौ । वहूत विचारोपरान्त उसने स्कूल से एक महौने फी विना वेतन 
के षृटूटी ले ली श्रौर दुटुटी मिलते ही त्याग-पन्र भेज दिया श्रौरस्वय 
भ्रपना सामान दाष सरस्वती की मेहमान वन गई 1 

श्रगे ही दिन प्रात काल पाच बजे लक्ष्मी का टेलीफौन धययाती 
सरस्वती भौर शारदा फिरोजपुर रोड पर बनज की कोठी कौ जाने 
की तैयारी करने लमी । 


सेविका भपवती को वेडनटी' देने आई तो उसका पति तुल 
भ्रपने स्टडीरूम्‌ मे गया हुभ्रा धा 1 भगवती ने चय का ध्याला एकडा 
तो सेधिका ने परेशानी प्रकट करते हुए कहा, "माताजी । श्राज 
लक्ष्मी श्रषने वेदरूम मे नही । छोटे वावरू अकेले ये 1“ 

भ्वणवती के वान खड़े हौ गए! उसमे सेविका दे मुख पर दैखतते 
हए पषा, ""तुमनेठोटे वाब्रूसे पूषा कि वह वहादै?" 

“पू था। उनका क्रहेना है. श्चायद ज्योत्सनाजौ के कमरे मेहोगी {" 

ससे भगवती कौ श्रौर भी चिन्ता लय गई) उसने पुषा, “रीर 
तुम ज्योत्सना को चाय दे राई हो ? 

“जी नही । उनवा कमरा भीतर से बन्दनहीयाश्रौरभीतरसे 
भावति श्राई दै वि पहले माताजी कोदेभ्राग्नी। अं नचेनरवादरूके 
कमरे में शद थी { वह्‌ वहा नहीं ये । कदाचित्‌ भ्रात -भ्रमणवेःक्निए्‌ गए 

न-१५ 
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हए 7 इस कारण प्रव ग्रापके लिएले भाई ह 1“ 

भगवती कौ यह्‌ गोरखवन्वा समर नही अया नरे की बी० 
ए० कौ परीक्षा जगते वषं होने वाली थौ । यह्‌ "दिसम्बर का महीना 
था 1 श्राजकेल पडाडईके दिन ये ग्रौर उत्ते प्रात्त पढाई करनी चादिषु 
थी! इस कारण उसने चाय छोड, प्याला तिपाईं प्रर रखा भ्रौरमरेद 
के कमरे को चल पडी । नरेन्ध अपने विस्तरमे तेदाचायकौ प्रतीक्षा 
कर रहा थार मणवती कमरे कोद्र खटखटाने लगी तो उसने सममा 
किं सेविका है । उस्तने भावा देदी, "हा, बेडन्टीचेभाग्रो 1 

“तुम कहा ये ?” भगवती ने उसके प्रश्न का उत्तर नदेतैहृए्‌ 
पूछ लिया। 

"यही तो था 

भगवती कुछ ने सममनी हई लक्ष्मी के कमरे मे पटनी । सतीश 
चाय समाप्त कर खाली प्याला मेज पर रख रहाथाकिमाभागर्द। 
उसने गख, "लक्ष्मी कहा है 2” 

“ रात ध्योत्सना के कमरे मे गई थी 1“ 

भगवती बहा पटुची तौ ज्योत्सना पलग पर लेदी हर्द थी 1 वह्‌ 
भीयेडटीकी प्रतीक्षा कर रहि थी! भगवती ने कमरे मे प्रवेश करते 
ही पुछा, “ लक्ष्मी कहा दै 2" 

तो उपने कमरेमे नहींहै?“ 

"नही ।"' 

* तो अवदय वह्‌ भी "तन" मे जाकर सोई होयी ।" 

स्लिम?" 

हा एवः बार उसमे पतिदेव प्ली से लङ्पठेयेतौवद्‌ 
श्लोन" मे जाकरसोगएये 1!“ 
^ परन्तु तवे तो मर्क्य महीना था बौर माजक्ततो दि्म्बर मापन 


३/१ 
“परन्तु माताजी, ई नुमे जाकती 1“ 


नदी तीरे [1 २२७ 


इतने मे सेविका ज्योत्सना के लिए चाय लेकर वहा आ गरईभौर 
शच्ाय का प्याला ज्योत्सनाके हाय मेदेनी हई जग्वती से बोली, 
“माताजी 1 वहू इूाइगरूम मे किसीको देलीषोन कर रही र ८“ 

भवतौ वहा जा पहुची । उस समय तक लक्ष्मी मासे वात्र कर 
चरूकी थी । भगवती ने पूछा, "कौन या?“ 

“माताजी के धरसि टेलीफोन श्राया था । शारदा पहन शिमला 
से जाई हँ ओर मुं मिलनेके निए आने वालीर्हु 1 

भगवती ने देखा कि सोफ्ासेट पर उसके श्रोढने का कम्बल पडा 
है। इससे वह्‌ समभ गर्द कि लक्ष्मी रात बह ही सोई है 1 उसने पूछ 
लिया, "तो तुरम यहासो रही यी? 

षा माताजी \“ 

4 व्यो $, ॥,) ॥॥ 

“ वहा से निकाल दौ गड्‌ थी 1“ 

"किस अपराध पर ?"" 

“महं तो दण्डदेने वाला ही वता सकता है,परन्तु मानाजी, मनि 
किसी प्रकारकाद्स घरमे रहने का दावा नही किया हृथा! यहतो 
आपका रीर प्रापक पुत्र काआग्रददी था, जिससेशरेरितदो यह? ग्राई थी । 
श्रव पके धुनने नौटिसदे दियादहै कियदि यदा से नहीगर्ईतो 
धवे पार-मारकर निकल दी जागी 1“ 

भगवती लक्ष्मी व मुख देखती रह गई । वह्‌ अमी मन मे विचार 
हीकर ब्दो थी किक प्रकार दस गुस्थी को सुलश्पाए कि सदमी मे कह्‌ 
दिया, * अव माताजी शारदा वह्नजी कौ लेकर यहा मिलने माही रही 
1 दस कारण यदि आप भी स्वीकृति दत्तो माताजी केसायदही 
चली जञ?“ 

भगवनी को भौ यह्‌ दात ठीक ही भनीन रई, परन्तु बह यह नही 
चाहनी दी ज्जि लक्ष्मी जपनी मा से अपने पति ङी शिक यतकरे! दस 
करण उसने पू लियः, “मौर मा से सतीश की शिकायत फसेगी १“ 
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“माताजी { शिकायत उसे सामने ष जाती है जिसे निर्णयदेने 
काभयिकार हो! वहा क्ौीमाताजी की यह अधिकार प्राप्तं मही । इस 
कारण शिकायत कैरते का कुठ मी लाभ नही {” 


तो क्याकरोगी ?" 
श्प्रभौ तो भ्रपनी माताजी से कटूमी कति मुभे जपने धर ले चर्त। 


वह श्रापसे स्वीएूति मा्येणी मौर श्राप दे दीजिएगा। 

* भ्रौर मेरे सम्मुख अयना मुकट्मा दायर क्यौ नहीं करती ?” 

हस कारण कि भाप उनकी माहँ! मै भ्रापको प्रापके पुत्रके 
विष किसौ प्रकारका तिर्णेय देने के निए नहीं रह सकती ! यह्‌ भ्रापते 
एक धस्वाभाविक कयं करेके लिए कह्नाहोगा।'" 

“लकमौ केटी । म पुम्दारे दिष्ट करु नी कट सकती ? कृ एेखा 
कठनेकोहैभोनदी, परन्तु क्याकरू मधो यह्‌ विचार नही सकी | 
एस कारण भी भमो यही बाहगी कि तुम माके घर चली जानो) 
यहाका वातावरण तुम्हारे श्रवुकूल होत ही दुम्हारे धर जाकर वुम्ह्‌ 


यहा ले श्राऊमी । 
‹ ठीक है । यद्‌ यापका अधिकार है मतो भापकी वेदी-समाने 


हष" 
७ 


मे अभीवार्तेहौी कररहीथी किं सरस्वती ओरक्षारदा चरकी 
मोरपा मे आ मई। बाहर्‌ हानं का ब्द हआ तो सास्पुतोहू 
दोनौ हौ कोठी की डयोढी म सरस्वती कास्वागत करन जा पटूसी । 

शारदा लक्ष्मी से केसकर गले मिली । जव दोनौ मिल बुक्तौ तो 
लक्ष्मी ने हाय जोड पा को नमस्कार कटी ओर दोनो कौ लेकर डइ़ाइय- 


स्ममेचतीम्राईा 
बातबारदाने हीग्ररम्मन्तो {उसने कहा रतुम्दँ मैक्नोद 


नदी तीरे [1 २२६ 


रोड वाली कोटी पर लै चलते के लिए भाई हू 1 इस बार तुमसे बहुत 
बातें करनी ई 1 

भगवती ने सारदा का समर्थन कर दिया तो लक्ष्मी ने भगवती कौ 
प्रोर देल पूछ लिघा, “तो माताजी 1 जाऊ? 

ण्हावेटी। भँ समनी हूकिजाना ही चादिए 1 माबेदीकौ 
धरले जानेके लिए श्राए्‌ भौर रोकद्‌ तो बहुत वडा श्रपरावदहौो 
जाएगा 1” 

इसपर लक्ष्मी ने शारदा से कहा, “बहनजी । प्राप माताजी से 
वातचीन करिए श्रौररमै पाच मिनटमेर्तेयारहो माती ह्‌ 1" 

इतना कह वह्‌ सोप्या पर से कम्बल उठा श्रपने कमरेमे चली 
मई । सतीश उस समय स्टडीरूम मे धा । लदमी पाच मिनटमे श्रा्ई 
भ्रीर श्रपनी सास को सकेत से श्रपने साय भीतर ते गरदो मिनटमे 
ही दोनो लौट याहं । लक्ष्मी सुटकेस सीर प्रौफकेख उठाए हुए धी 1 
दोनो की आख तरसहोरहीथी ष 

लक्ष्मीने ब्रत्तिहौ श्रपचीमासेकटा,* मा, चसो । मैने स्वीकृति 
लेलीरै\" 

जव त्तीनो स्या मोटरगाडौ मे वटी तो सरस्वती ने पूछा, “सास 
कौ श्रमना सामान दिखाने ते गईयथौ 2?" 

ष्ामा) म वहा से केवल अपने वस्व ही लेकर श्राह । 
किंसौ प्रकार काकोई भी ग्राभूपणनही ला रही थी! इसकारण दिसा- 
कर प्राना पडाहै। म पने मनसे इछ धर से तिनका तौडकरजा 
रही हु ।“ 

इसपर धारदा ने कहं दिया, र्वै मी स्कूल, शिमला भरौर वहा 
बनाया पति सदाके निए छोड आईह्‌।'” 

५सस्य 1 वहनजी, पैसा क्यो कियाद?“ 

“पहते तुम चतामौ किं तुमने यह विचार क्यो किया दै ? 

सरस्वती ने इह्य के सकेत छे उनको श्रमे दातक्सेसियेव 
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दियाश्रीरङ्ाइवर कौ जोर सकेत्त कर दिया । 

श्रत शेष बते मंक्लोड रोड की कोटी पर माकर हृदं । वहा 
पहुचते ही लकमौ शौचादि मे लय गई प्नौर श्चारदा, जो सभी स्नानादि 
के लिए तयार नहीं हई थी, दाइगरूम मे नटी तो सुन्दरदास की प्ली 
कौमुदी ची उसके पास आ वठी ¡वह्‌ भीदैरस्ेजागनेकास्वमाव 
रखती थी श्रौर भ्रयने पति के प्रात का श्रल्पाहारले दुकान पर चले 
जाने के उपरान्त स्नानादि किया करती थी । 

कौमुदी ने आति ही यु लिया, “वहुनजौ ¡ अव कितने दिनके 
लिए यहा श्राह 7" 

शारदां स श्र्न पर विस्मयमे मूख देखती रहं मई 1 यहे प्रशम 
भप्र्पाधित या) सायही दरस प्रदनसे यह्‌ श्रक्टष्टोरहाथराकिषर्के 
स्वामी मेश्रदला-बदलीहोमर्ईहै। 

शारदा ने कहा, “यह माताजी से विचार करमे के उपरान्त वता- 
उगी 1“ 
सरस्वती श्रपने कमरे मे म्रपने पति को लक्ष्मी की वात बताने गई 
हई थी । कौमुदी चुप रही श्रौर उठ अपने कमरे मे चली गई । 

इस बात का रहस्य तौ प्रात के श्रस्पाहार के उपरान्त जवे लक्ष्मी 
श्रौर हारदा मे बातचीत हो चुकौ थी, पता चला। शारदाने बताया 
थाकिंउङेश्नपतेपति सेलडेहृए छ माससे ऊपर रौ चुके है! वस्तु- 
स्ित्ति यह थौ कि दोनो मे भ्रवने-ग्राप ेपरेशन' की स्थिति थी । श्रव 
उसे अदालत मे नोटिस मिला था कि वह्‌ श्रमुक तारीख को जाकर 
वताए कि क्यो न उसके पत्ति कौ याचिका उत्ते तलाक देने की स्वीकार 
करली जाए! साध द्टी उक्षके पत्ति कौ पाचिका कौ प्रतिलिपि थी 1 
क्ारदा उत्तर देने के स्थान पर नौकरी छोडञ्चिमला से चली बाईथी। 

लक्ष्मी ने श्रपने चरकी वातत व्याष्यासेने वत्तकरषहुदियाकि 
उसे भी तल्लाक का नोरिप्र मिल यया है श्रौर उसने भी वहा षध श्रदालत 
भरे उत्तर देने के स्थान पर वह्‌] से चला याना ही उचित सममाहै। 
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जव ये दोनों हाइगरूम मे बैठी बाते कर रही थौ तौ कौमुदी इनके 
पास भ्रा वैटी 1 वह्‌ बाजार से धर के लिए सन्ङी-माजी लेकर उस समय 
भ्रई थी! दह्‌ घर से पति के सथ मोटरसादकल पर गईथी। वह्‌ 
उक्षे वादार मे छोड श्रपनी दुकान को चला गया था प्रौर कौमुदी साग- 
भाजी लि वहासेतागेमे ब॑ठघर आरईथी। 

भ्रमी दारदी श्रौर लक्ष्मी परस्पर पूवे वृत्तान्त ही बता रदी थी कि 
कौमुदी बाजार से लौट भ्राई । उसने श्रते ही लक्मी को वेढे देखा श्रौर 
सूरकरेस सथाग्रीफकेसं जो अ्रभी भी इ़ादगसखूम मे रसे ये, देका तो पुने 
लगी, “वहनजी । नमस्ते। फव तक वी साससे ट्टी लेकर प्रा्ईृहो २५ 

लक्ष्मी ने मुस्कराते हए कह दिया, ° जव तक माजी रहने की 
स्वीकृति दमी 1" 

कौपदीने समीप ठ कह दिया, “मतलब यह कि जव तक 
तुम्हा हमसे जी नही भर जात्ता ? 

“तो यहं मुपरनिभेर करता है 2“ 

"जर तुम्हारे पति पर १ 

"उनसेर्भखुलीष्टुटटीते माई ह्‌)" 

इसपर कौमदी गम्भीरहौ गरईश्रोर चिन्ता मे पूछने लगी क्या 
भत्तलब ? 

+ शारदा बहनजी के श्राने का कारण भभीकोपताचलारै 
भ्रयवा नही? 

षहा) इन्होनि रात बताया था 1“ 

* बस, वही कारणमाह 1 मेरे तलाक की याचिकाभी दायर 
चकौ है" 

"परन्तु तुम तो हिन्द होभ्रौर 1" 

देखो भाभी ! जिस अदालत भ वह्नजी को तलवि की याचिका 
दी पई है, उप्ते एक ऊचौ भदालत है1 उयमे सब महव वालों की 
तलाक की याचिकाए्‌ जाती है 1 व्ही मेरी याचिका गर्हैगौर 


„ अष 
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म उस यदालत मे डफ" उपस्थित कसे के स्यात पर मैदान सेभाम 
आह्‌ 
“ कौमदी ने दहा तव तौ वात भ्रापकै माई साहब कौ अदालत म 
पेश होमौ!" 
वहा किंसलिएु ? 

* यह धर उनकाहै मौर वहु दमे सराय बनाना नही वाहते 
शुनाहै कि दामोदरकी पतनी कानी भी पति से लड इस धर से पनाह 
लेना चाहती है ।“ 

लक्ष्मी ते श्रभी वात टालेने क लिए कह दिया ष्टके है! भुदर 
भयाको माने दो 1 मँ उने वात कर लगी} 

स समय सरस्वती वरमरे से निकले श्राई। उस्ने कवे के 
लिएहीपूछलिया कौमुदी 1 भागर्दहो?" 

हा माताजी 1 अपने विचारसे साग भाजी ते माईहू, परु 

शारदा बहनजी पे विषए अण्डे नही लाई? 

सरस्वती ने पूछा परन्तु तुम्हे पह लाने केलिए किसीने कहा 
धाक्या? 

नही कहातो नही था, परन्तु यह सतीत है।' 

हमारे घरमे श्रौर खानेके कमरे मे यह नदीं ला सकतीं 1 

कतनी वात कर क्नैमुदी अपने कमरे भे वत्य बदलने चली गर्ई1 

घर्स्वती ने दारदा ओर चेक्ष्मीको भ्रपने पतिक हई वात वेतादी। 
उसने शारदा को सम्बोधिते करते हृएु कहा, हम तो लक्ष्मी के समुखल' 
गरही प्रौर पीये दुकान प्ररजाने सने ¶व सु-दददासर मषते पिता स्क 
गया है फि यह्‌ कोठी सराय नहीं वन सक्ती है ¡दो चार दिनतक 
मेहमान रह सक्ते द । सदाके लिए तो सराय भ्रौरदोटलं मीखुते 
नहीं होते। 
५ हइसकारणसुदरके पित्ताकहते है कि्ारदानौीको शीघ्री 
यहा कोई मकान भाषे परे लेना चाहिए १८ 


नदी तीरे [] २३३ 


ने एक स्थान ्रपने रहने के लिए विचार करलियादै।" 
शारदा ने बताया ! 
“कहा ?"” सरस्वती ने ए लिया । 
“अभी इतना वता सकती ह कि किसी पटाडी स्थान परलजारही 
ह 1 यहा मैदानमे नही रहुगी ।" 
“ती वापस शिमला जागी 7" 
तह माताजी † शिमला के प्रतिरिक्त भी अनेक पहाडी स्यान 
है 1 मै भ्राज सायका ही उपयुक्त स्यान देखने चली जाऊगी (रमँ यह 
चाहती ह कि राम श्रौर सोनी यहा मेरे सामान के साय कुछ दिन रहने 
दिएु जाए । कौटी के माउट हाउसर्मे वे रहेगे भौर मेरा सामानभी 
वाही रहेगा भौर तब तक का भाडा उस स्यान का दे दिया जाएगा ।"* 
सरस्वती मन ही मन वहत दुखं ध्रनुमव कंर रही थी 1 इसपर 
मी उरे क्‌ छ कहा नही । लक्ष्मी ने वह्‌ दिया, “माताजी ! मै वहनजी 
फे साथ जाऊगी 1" 
"कहा ?“ 
“इनके लिए मकान दूढने |" 
“परन्तु यह्‌ तो पहाड पर कोई स्थान देने जा रही ८” 
^तोक्याहृश्रा ) वैभी चली जाजभी 1” 
" अपनी साससे पकर जा सक्पीहो 1 
“ उने सास-पुत्तोहु कां सम्बन्ध जब गुख नही रहा । हा, मा-वेरी 
का सम्बन्ध दहै। ओर फिर भवतो जापके घरसे जाऊगी 1 दस कारण 
भ्राप्सेहीकटरहीहुकरिर्म बहनजीकेसाथजारही हु 1" 
“सुन्दर कौ भ्रानि दो { उससे बात करगे पर आनेकाविचारकर 
सेना! 
"परन्तु तब तक तो वहनी चली जाएगी 1 
सपर सरस्वती शारदाका मुख देखने लगी 1 शारदा नेष्ट 
दिया, प्माताजौ ! अपप नि्त्वि्द से १ लक्षत कते कु मै कष्ट नहीं 
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होमा ! हम पाच चे कौ गाडी से मुरादाबाद श्रौर वहा से धरेलौ तथा 
कल सायका तक भ्रलमोडा पटुच जाएगी ! वहा मैने एक स्थन देखा 
हआ है । तव वह स्थान वाली था जौरतिकाऊया) मेरा विचारदै 
फि्रमीमी खाली ही होमा । यदि वह मिल गयातो वहा श्रपना 
मकान येना रहूगी । वदा एकं छोटा-सा स्कूल भी चलाऊगी 1" 

“परन्तु तुम्हारे फास इतना घन है 2“ 

हो जाएगा । श्राश्चाहै कि उधार मागने की मावदयकता नही 
पदेगी 1“ 

सक्षमीनेकटा ध्मा! मृङ़ेबहनजी केसाय जनि दो +“ 

सरस्वती श्रपने को निस्तहाय पातो ची । केशवदाप्न ने कुछ बताया 
था प्रौर वह जपने मन भे अपने एति कौ विवशता का विचारकर रही 


धी। 

लक्ष्मी ने श्रना सूरकेख नही खोला श्रौर बने कमरे कौ चाबीमी 
नही मागी 1 बहु देव रही थी कि माताजी की कछ विवदता है ! 

भोजन के समय केदावदास अपने कमरे से प्राया भौर खनि के 
कमरे मे चला गया । वदा केशवदास, सरस्वती लक्ष्मी, शारदा धौर 
कौपरदीहीये। 

लक्ष्मी की दोनो छोटी बहनो षा विवाह हो चुका था मीर वे समु- 
रालमेथी । सरवन स्वल गया हुमा था उन दिनो स्कूल दस वने 
काया1 
कौमुदोकेग्रभी तक मौ फो्दसतान नही यी भौर बह पति पर 
शासन करती प्रतीत होती थो । 

खाने के समय कोड बात नहीं हई ! जव मोजन समाप्त हमा प्रौर 
सव मेच पर से उख्मै लग तौ सरस्वती ने सपने पति को सम्बोपनकर 
परन्तु वास्तव मे कौमुदी फो सुनाने के लिए रहं दिया, “दारदागी सान 
पाचचनेकी याडीस्गरेली जा र्डी ह्‌ मौर लस्मौ उने साय फाण्ट 


दै“ 
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“क्यों ? केगवदास जाते-जाते रक गया मौर पत्नी ह पठने 
लगा? 
“यह शारदा को मकान दूढने मे सहायता देना चाहनी है ।”” 
“तो सुन्दर से भिलकट नही जाएगी 2“ 
“वहा से लौटकर भैया से मिलूगी 1” लक्ष्मी ने बह दिया 1 
कौमुदी ने इसमे कोई सम्मति नही दौ । वह चुपचाप हाथ घोने 
"रोकः परर चली गई । ल्मी ड़ाडगच्ममे हौ बैठी रही । वह्‌ सोफा पर 
लेट विश्राम करने लगी। 
शास्दाकोतोयतसोने के चिएु कमरा मिल गया था। उसने 
कहा भी, “लक्ष्मी । उस बेमरेमे माजाश्रो 1" 
“नष्टौ बहुनजी । आप चलने की तैयारी करिए । म साय चलनेके 
लिए तमार ह्‌ ।" 
शारदा ने अपना सामान सोनी मौर रामू को सोपि पोठरी मे रख- 
वाया ओर उनको पचासं रुपये दे दिए । यह्‌ कहं दिया करि यदि वहन 
भरासक्रीतोवहासे तार कर देगी 1 जहासे करेगी, उन्हे वहा चले 
भ्राना चाहिए । 
धरक्षिचारवजेही दोनो स्वरियोनेतागा मगवाया प्रर उतपर 
सवार हो रेल के स्टेशन पर जा पटुची । 
रात सुन्दरदास श्राया तो कौशरुदी ने लक्ष्मी की सब वात, जितनी 
वह्‌ रमभ सकी थी, बता दी । उसने वताया, “जापकी बडी बहुन श्रपने 
पति से चकर यहा चली राई है मौर जब उष मास्टराइन के साथ 
मकान दूढने गई है ।” 
“कटा गर्ह दे? 
“माताजी वता रही थी, वह॒ कही पाड परर रहने करा विचार 
रखती है । शारदा की गई है तो लक्ष्मी भी साथ चली गईदटै। 
"परन्तु उसका पति से मव क्या कगडा दै 2 
“सब बाति तो पता चली नहीं ! मै सममतती हूं करि आपने वहन को 
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एम० ए० तक पढा इस योग्य बनः दिया है कि वह कहीं स्कून मे नौकरी 
कर सके ! मेरा विचार दै कि ल्ञारदा उसे इस कारण साय ले गह! 
0 भीवेकार हौ गर्दै भ्रौरं श्रपने लिए भी काम दूढ रही 
गौ ॥" 

सुन्दरदास माता-पिता के कमरेमे चला गयां ! सरस्वती अपने 
पति कौ लक्ष्मी कौ वात वताती हुई रो रहौ थी 1 सुन्दर जव वहा पहुवा 
तो उसने श्रपनी वाते वन्द कर भ्राखे आचल से पोछनी आरम्भकर 
दी। 

्मा। क्याबातरै ?" सुन्दरनेपूछकिया 

भ्तुम्हारे पिताबहरहेदुकि हमे प्रव क्रिसी तीर्यस्थान पर चत्त 
करं रहना चाहिए 1" 

“परन्तु यहा कुछ कष्ट है क्या 7" 

उत्तर केशवदास ने दिया, “शासैरिककष्ट तो दुं नर्ी, परन्तु 
मानिमिकक्ष्टतोहोही रहम है 1" 

"वह्‌ क्या है?" 

शकं सममा था कियद कोठीमेरी है, परन्तु भ्राज समम याया 
हैकियह्‌ध्रमया।"' 

णहा, यहतौ हेही यह कोठो दुकान फी है । पथपि हमने कौमुदी 
के पिता की माति कोई भ्राइवेट लिमिटेड कम्पनी नहीं वनार्दहै, परन्तु 
है तो दुकान ही सव कछ की मालिक 1 हेम उसे नौकर दँ भौर यहं 
परिवारकीदहै। 

ष्सौर र्मे परिवार ह ययवा नही? 

“आप वैशनयाप्ठा ह 1 काम नदीं करते, परस्तु पहले किए काम 
के प्रतिद्ार्मे दुकान अपको पेन देनी दै 1“ 

शप्रौर यह कोटी ? 

दुकान मालिक है । 

ग्सरवन की क्या स्विति रै 2" 
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“वह भभी वजीफा पाता है । जव पढाई समाप्त करेगा, तब वह 
कान पर भी फाम कर सकेगा । तब उका वेतन लग जाएगा । यदि 
उने कही अन्यत्र नौकरी को तो वहा से वेतन पाएगा । उसका 
विवाह दुनान रूरेगी श्रौर उसकी सन्तानं हई तो उनकफौ परवरिश 
ता उनके सिवाहादि पर व्यय दुकान करेगी 1 

“मौर लक्ष्मी के बाल-वच्चो के चिएु >" 

श्वे परस्ारवाश्रग नही। वे जिस परिवारा अग है, वह्‌ परि- 
बार ही उनका पालन-पोषण करेगा ।” 

इम प्रकार वात समाप्त हो गरई। 

मैशवदास विचार करता था कि लक्ष्मी के लिए सतीश तथा 
उसमे पिता का टेलप्तेन आएगा, परन्तु नही भाया । सरस्वती विचार 
करतौ थी नि मगवती अपनी पुतोहू का समाचार लेते प्राएगी, परन्तु 
वह भी नही आई। 

श्र प्रवार दो राप्ताह्‌ के उपरान्त अलमोडासे पत्र भ्राया। पत्र 
सोनी भोररामूकेनाम या ¡ शारदामे लिलाया कि उनफो सव 
पामान बन्द बर रेल द्वारा काठगोदाम बे लि बुक करवा देना 

चाहिए । बुक उरूपर नाम करवाना है भौर वै दोनो बरेनी से काठ- 
गोदाम प्रीर वहा टदुटू करग्रलमोडामेभा जाए! वे वहा भराईन 
्ू'हयोटल मे ठट्री है ! 

समू हसौ पात की आदा करता था श्रौर उतने सव सामान भली 

मानि धकेर रपाथा। सत पच भिलते ही वह सामान तामे 
भे स्तकर सट को चत्त पडा 1 
जानेस पूवं सरस्वती ने सोनी कौ वहा, ^रक्ष्मीको क्टनाकि 
उस्ने भपना बोई समाचार नही भेजा । आखिर उस माता-पिता 
॥ प्रप्राध किया, जो वह्‌ उनको भी अपना समाचार नही भेज 
9 


इम सन्देश का उत्तर लक्ष्मी को भोरसे पच ङे भ्राया। उसने 
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लिखा: 

*मां{ हमने यहां ते किसी जन्य स्थान पर निवास-स्यान ते सिया 
है1 वहांदो हजार गज मूमिभीली है । उपर मकान वनवानिका 
विचार है, परन्तु वहनजी कौ सम्मति है कि हम श्रव लाहौर से सम्बन्ध- 
विच्छेद करलं! किसौको मो नहीं बताएं किं हम कहां षिलुप्त हो 
मर । इस कारण वता नहीं री कि कहां मकान वना रहै है \ वह 
यहां नहीं । इस पहाड़ पर मी नही 

^ श्रव श्राप श्रषनी कुरूप लडकी को भूल जाए । मोहिनी घनौर 

सोनी तो सुखौ हँ ! उनपर ही सन्तोयकरले। 


[र 


जिस दिन लक्ष्मी मगवत्तौ से चुटटी ने श्राई, उसी दिन उसके घर 
भै भारी विस्फोट हमरा । सतीश रात केनौ बजे उस दिन भोजन के 
समयते कुछ पूवं ही कोटी पर पहुंच गया था) कठ्‌ नित्यकी नाति 
सन्तुष्ट शरीर प्रसन्ने था) वास्तवमें वह मूलदही गेया था किप्रततः 
लक्ष्पी जपनी मां केषर जानेकीचयुद्टीते गई यी। यद उसेधर 
पहुंचकर ही स्मरण भ्राया।॥ 

उसने सक्ष्मी की म्रनुपत्यिति के साय ज्योत्सना की भी अनुपत्यिति 
दैली । खाने की मेद्ध पर उसका भाद नरेन्द, उसकी मां मगयती श्रौर 
पित्ता अतुल बैनर्जी हौ ये ) सतीश डाशिय हले प्रवे दौ वहा खाती 
भूयो कौ दे एक क्षण तक अ्रदन-भरी दृष्टियें माके मल पर्‌ दैपता 
रहा । तदनन्तर वह भीतर मा हसी परबंठ गया। बात मांनेही 
अताई। उसने कहा, ““ज्योत्सना का समाचार भाया है कि ञ्खकी 
तबीयत मां कै धर जाकर ठीक नहीं रही । इस कारण वह एकन्दो 
दिन वहां ही रहने का विचार रखती है ?” 

सपर नरन जो दिने-मर मि्धोके साय पिकनिककरा हरा 
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भ्रायाया, मासते पुष्ठने लगा, ' मौर वदी भाभीजी दहा?" 

“बहू मी श्रषनी माके षर गई)" 

“ता अया 1“ नरे ने व्यग्यात्मक भावमेक्ह दिया, नवुम्हभी 
षट्ट्टी मिल गई है 1“ 

“तो पहने ओं चक्वी पीस रहाया?" सतीह नेव्यग्यका उपर 
व्यग्यमेषहीदिया। 

नेरेनद्र दसका उत्तर देना चाहता था, परन्तुमाने बात वीचमे 
रोक्कर ही कटा, “सतीश ! तुम्हरे पिता तुम्हारे व्यवहार से प्रसन्नं 
सदी 1“ 

“ मुके बहत शोक है, परन्तु मा, मह भाग्य का चक्वररहै । म चक्र 
के स फ़रसे प्रसन्नहू। मँ दो चक्कीकेपाटीमे पिस रहा या। श्रव 
उत्ते मुक्तिषा रहा हू 1" 

“ परन्तु वे पाट तुम्हारे भ्रपने टी निर्माण किए हृएु ये । भाल्यावस्या 
कनही षरव एक ज्ञानवान श्रवस्थाके है ।"' पितानेकहा। 

“परन्तु ओँ इसे मुक्ति पा प्रसन्न ह)“ 

"ठीक दै, परन्तु तुम्हारी मानेमेरीश्नप्रसन्नताकी वात कटी दहै, 
तुम्हारी प्रसन्नता की नही ।" 

“तो इसमे म ष्मा कर सकता हू पिताजी ? बताइए, मै उसे पररा 
करने वा यदन बरूगा ।'” 

“तुम्हारे वमे एकं दही वाते करनेकीदहै। बह यहुकि तुम इस घर 
को तुरन्त छोड दो । तुम जब इस पवित्र घरमे रहनेकी योभ्यटासे 
हीनहोचुकेहो 1 

अहृत श्रच्छा पिताजी | कब तक धर छोडने का नोटिस है? 

"तोपुरन्त शब्द के भ्रथं भी तुमको शब्दकोशं मेसे निकालकर 
दिखने गि 2 

सणीश्च के सामने भी प्लेट लगा दी गई घी मौर वहं उसपर चावल, 
मान, मछली इत्यादि रख र्हा या! पिता के कथन का श्रयं समभवद्‌ 
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सको) एकक्षणतकर्मांके मुख प्रर देवता रहा भौर किर उठ खदा 
भा । वह्‌ एके मी न्द्‌ कहे विना कमरे से वार निकल गया! 
भगवती ने एति की गोर देखकर पृषटा,'"यह्‌ आपने कया किया है ?” 
शटीक करिया है, परन्तु रने मेँ कृदेर कर दी है । यह वात कुछ 
दिन पहले होनी चादिए थी। ततय इस नालाययः लड़के के स्यान एक 
वृद्धावस्या कौ लाठो इसकी पलनी का श्राश्रय तो रह्‌ जाता; परन्तु भ्रव 
वह सदिर्ध दै 1“ 

“परन्तु वहतो स्वेच्छासे घर छोड़ गर्द है ।“ 

"दस्लिए किदसघर को तुम्हारे इत पुत्मे गन्दा कर रखा 
या।“ 
५ शोक तो गुको मीदै। मै भ्राज दिन-मर विचार करती रदी 
हक लक्ष्मीकी मासे मिलकर किसी प्रकारका सम्रश्नैता कर लक्ष्मी 
कोते श्रं, परन्तु किसौ भकार का मी समशरौता, जिसमे सतीश न हो, 


कंसे उचित हो सक्ताहै! } 
^ मै दिन-भरके विचारसेश्रमी भी भ्रनिरिचत मनथी प्नीर अव 


श्रापने यह्‌ एक नई उलभन उपस्यिन कर दी है!" 

म एक-दो दिन मे कचहरी के कायं से भवकाड वा वर्दवान चला 
जनि चाहता हूं (” 

ष्वहा श्रदक्षयादै ?" 

श्वम वापरन्दादाभ्नो का निवसि रहा है । बचपन उस नगरमे 
व्यतीत किया है ग्रौर जीवनान्त भी वहा ही समाप्त करना चादिए ।"” 

नद्रससे क्यालाभहोगा? मैत्तोकय ही लक्ष्मी को मिलने जाना 
श्राहती धी सौर उसमे तथा सतीरामे किसी प्रकारषा सममौनावरा 
उसे यहा लि श्राना चाहती यौ, परन्तु भापने समस्वामे पहु नया पेच 
चुमाद्धियाहै।" 

` स चममता ह्किठीकही हआ है । यद्यपि कुछ दिन पहने षय्ता 

तौ अधिक ठीक धा) ठर छती यहा ज्योस्सना के साय रहता भौर 
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सममद्दीहु1 

यह सव व्ययं कौ मावनःदहै। प्रशसा भ्रथवा निदा सर्वके 
विषए होती है । बुद्धिमान निर्लेप भाव से रहते दए दस ससार मे विचरते 
ह 

तो रेस करिए यह्‌ कोठो ज्योत्छना भ्रौर नरेन्द्र दोनो फे नाम 
कर जाइए । यह्‌ दोन मेँ एक कड़ी का काम देगा 1“ 

ठीकहै। मरेद्रको कहो षि वह ज्योल्छनासे विवाह फर ऽसे 
यहाँ ले धाए 1“ 

यह्‌ तो हमरे चले जाने के उपरान्त होगा । आप अपने विषय 
मेक्याव्िचिारकररहैरहु?' 

“जहा तुमको चल दूगा। हा सक्ष्मीवा पता करना चादिषु । 
यदि वह हमारे साथ चलना चाहे तो उसवेः मी जीवन भर का प्रबध 
करदूगा।" 

आपको लक्ष्म कौ बहुत चिन्ता लगौ हई है?" 

उसमे एक गुण है । वदं दै युक्तियुक्त बात करना भोर फिर 
उसके अनुसार व्यवहार। एसा करने बले विरते ही देषे जाते है 
श्राय मूषताकौवतिंसववरते द भौर किर उसी मूखरतावे मुखप 
अयना उससे भी श्रधिक मूवतापूण व्यवहार शपनाते है । ग्बहरोमें 
नित्य यही त्तो देखता रहा हु । पहले तो भमहते हँ भौर फिर मुकट्मा 
करने तरगते हँ) यह्‌ वात लक्ष्मीमेनहीं है 

* परन्तु एक पत्नौ मे ग्यवहार युक्नियुक्त हो श्रयवा भरयुक्ति- 
सगत हो यह कई अआआावश्यक गुण चह पल्नी म॑ तौ क्षारोरिवः माक 
षण मुख्य वस्तु है । 

यही भूल सतीश ने की यी । उसने सममा कि घर प्रा वेडरूम 
भी बार कौतिलं काचम्बर है जहा युक्ति प्रतियुकि करनी हीनी 
है दसो कारण उसकी एक पतनी जो वकीलो कौ भाति बहकर 
स॒बती धौ उ ए वद्ेल सप्यौ ठप द्द, परु र्‌, दर्‌ परे 
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गेही मिली ! इसी भूल का परिणाम ज्योत्सना है । लक्ष्मी पने पति 
की श्ल सम गई थौ अ्रीर उसमे परति को पटली प्राप्त कराने का यल 
क्रिया था, परन्तु ज्यौत्सना तो पञ ही निकलौ । अपने छोटे भार समान 
देवरकोहीपरतिकेस्यान पर वरिरदीथी!“ 

५ये दोनी भूखं है 7 इनके साय मेरा वृद्धावस्या मे निबहिनही 
हये सकता । हा, लक्ष्मी की वात दूसरी है 1 वहे वृद्धाकस्या मे मेरा बार 
कौंसिल का ्रभाव पूराकर देगी 1“ 

भगवती भी कछ एसा ही समभ रही थी । वह्‌ समभ्ती धीवि 
एकपत्यरसे दो लक्ष्य सिद्ध हो सक्ते हँ । तक्ष्मीकोभी क्षेप जीवने 
का आश्रमस्थान मिल जाएगा ओर कमी सतीश की द्धि धिकिनि 
पर आई तो उससे सृलह की सम्भावना भी रहेगी । कम से कम वृद्धा 
वस्था मे एक स्वस्थ मस्तिष्क का सहायक तो मिलेगा हे । 

सत उसने सगरे दिन केशवदास्र फी कोटी पर टेलीफोन कर्‌ 
दिया। यह सोनी जौरंराम के चले जानेके भ्रगले दिनिथा। मभी 
लक्ष्मी का पलमोडा से पतर नही प्राया था। 

टेलीफोन सरस्वती ने सुना । उसने १छा, ‹ कौन बोल रहा है 7” 

“मपवती बोन रही ह 1“ 

+“वह्नजी, वेमस्ते 1 

"नमस्ते । म लहमौ के विषय मे जानना चद्िती ह । भ्रव कया हत~ 
चाल रै? उसवा नेष अभी मिटा है अयवा नही 2” 

शश्रत्यक्षक्पमे तो कोई यय प्रतीत न्दी होता या, परन्तु वह्‌ 
तो उसी दिन दही, जिस दिने भाषे यहासे आर्ईदथी, दारदा बहनजी 
कै साय दीं चली गर्यी। कल दारदाजी का प नीरर्योगे 
सामखाया थाओौरये भी क्त सायका हौ यहे भतमोदाकेतिष्‌ 
चते गए है ! लढमी फा बोई समाचार नही भया ।” 

* तो यह्‌ भापसेभी ख्टकर चलीगर्दटै?" 
सक्तो मावज ते उसी सथ्यापिका के साय टी व्यवहार नही 
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किया था ग्रौर वह्‌ लक्ष्मी के अदिरिचत कलकेलिएु धर भ्राने पर्‌ 
गम्भीरहोगर्यी। साय ठी वहयह्‌ सममतीथी किं लक्ष्मी की 
शिक्षा-दीक्षा का पभ्रवन्ध वहतं भली प्रकार हो जाने के उपरान्त उसका 
इस धर पर कौ दावा नही शा 1“ 

“तो उसका बोई पता नही ?"” 

"दस स्मय वह्‌ अलमोडा मे 'पाइन व्यू" हौटल मे रहती प्रतीत 
होती है\"' 

भगवती नै पन्द्रह दिन उपरान्त फिर पता क्याजौर समाचार 
मिलाकिगुर भौर शिष्या ने बिसी भ्रज्ञात स्यान पर मकानलेलिया 
है। वहा वे शेय जीवेन व्यतीत करे का विचार रखती षै। दौनो कफो 
ससार का बहुत ही कट्‌ अनुभव हुमा है 1 

“अर आप उसे सोजने का प्रबन्ध कर रह हैक्या?" भगवतीने 
पा 

“कु नही \ जव उसका मन एकाकी जीवनसे उव जाएगातो 
भअपने-प्राप आ जाएगी ।” 

भगवती ने निराशो चोगा रख दिया ! बनर्जी ने लक्ष्मी की धात 
सुनी तो वह्‌ बोला, “देखो प्रिय । मने वसीयत कर वैकमे जमाकर 
दीषहैमौर वेक वालोको यह्‌ हिदायतकरदीदहैकिमेरेमरनेपर मेने 
उत्तयाधिकारियोको यहदेदीजाएगौर इसकी एकं प्रति गदालत 
मदेदीजाए + 

“जीर श्रव?” 

“तुम कहती हो कि हरिद्वार चलकर रहना चाहिए 1" 

"अभी वहा चलिए्‌ । बहा से ऋषिकेश, फिर जोशी मठ ! कहते 
ह किवह्‌ स्थान बहुत स्वास्थ्यप्रद भर रमणीक ६।' 

प्तोक्वं चर्गे 2” पतिनेपूछ लिया 

“यह्‌ तो श्राप बताइए । यह्‌ कोटी क्सिके हवाले किए जा रहे 
ह? 
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"मरेन्धकौ रहने के लिए दे रहा हू? यदि उसके महन-मार 
आएंतोवे भी यहा रह्‌ सकंगे 1” 

भरे मव कालेज वो नाता नही 1 कया करना चाहता है 2" 

“नि उसके लिए तीन सो स्पया महीना मिलने का प्रवन्य कर 
दियाहै, परण्तू वह्‌ किसी व्यापार मे लग नानः चाहता है । मैने उसे 
कहा है कि पते किसौ जानकार के पासे '्ेपरेष्टिसि" वनं काम सौते, 
एदे मपना काम मारम्म करे ! वह इस दिशामे विचार कर रहा है!" 

“सतीशके लिएुकषया किया है? 

“वह्‌ मेरौ सहायता की पेक्षा नटीं रखता \" 

“मेरे पसि जापका दिया हुआ ही “पिविष्ड दिपाञ्टि' मे वौ 
हेर है । उसकी दय्‌ डेट" जनवरी वीस है +“ 

“एक पत्र बैक वालोंको निदो कि वुम्दारा “दिपाक्टि' एक 
वपं के निए श्रौर्‌ चाचू रवा जाए यौर उसका सूद पुम्हरि चातरू खत्ि 
भे जमाकर दिया जाद्‌ ॥"" 

“यह्‌ ठीकदै। कटो पका स्थान रहने फा वनविर दष विषय 
प्रविचार फरये । मने कु नकद, कख पोर्टल सर्टिषकिटि मे साय 
लेलिए हि।“ 

षस प्रकार प्रवन्थ कर एफ दिन उनका येडस्म नरे प्रीर्‌ 
उयोरछना को लाली मिला । ये भपनी भार मे कही वते गएुये। 

यह्‌ वात सवते पटतरे येनटौ देने जाई सेविका ने च्योस्सना को 
बता उसने वहा, “वहू ! पिताजी का कमरातातीहै । वेद्ष केष 
महीं 1“ 

न्तोदेकहार?" 

न्दते जान सवती हू ?" 

ज्योट्तना मे नरेषं शने जगापायौर उपे माता-पिता द्ययचर 


छोट जाने कौ यात गताई॥ नरेश शुरन्त माठाजीके कमरे क्षी भोर 
सपक} कमरे बा द्वार सुला याबौर मीर विस्तर दयार गण महीं 
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चां 1 नरेन्द्र के साथ ज्योत्सना भी वहा भ्रा गईं थी । उसने कटा, मै 
समभती हु करिटीकहीकरियादै।" 

न्क्याठटोकक्रियाहै? 

शुम बताकर नही गए ।* 

तो यह्‌ ठीक कियाहै क्या?" 

“जौ, प्रन्यया हेम उनके पौे जाकर वृद्धावस्था में उषो कष्ट 
हो देते।” 

“भ्रव हिम सेवा करनेसे तो वचित रह गए टै।“ 

“परन्तु डादइवर की पली से पता करना चाहिए कि ुद्वर 
कितने दिन की उससे ष्टी लेकर गया है 1" 

हा,पता कसते है“ 

दोनो “ग्राउट हाउस" मे, जहा दूाइवर तया चपरासी र्तेये, जा 
पहुचे । उनकी कोटरी भी खाली धी, थति डाहवरभी प्रपनी पतनी को 
सायलेगयाभा। 

नरेन्द्र श्रौर ज्योत्सना वह्‌ से शोक श्रदुमव वरते इए लोट भाए 1 


९ 


केशवदास ने जिस दिनं सूना त्रि उसकी पृतोहू ने उसकी लकी 
कौ घरमे रखने पर नाक-मौंह चढायाहै ती वहु एक स्वप्न से जागने 
के समान भौचक्का हो मुख देवता रह्‌ गया । यह बात उसे लक्ष्मी 
मौर शारदा के जाने के अगले दिन पता चली थी । सायकान वह ्रपनी 
मोटरगाडी मे माक्त पर घूमनेके लिए निकला तो उसके मन मे विचार 
सायाकि लक्ष्मीको भी साय लेता चले 1 उसने पत्नी को कहा, 
°लक्मीकफो भी साथक्तेचलो 1 

सरस्वती ने बताया, “ बह तो मपनी भ्रघ्यापिका $ सराय एषां 
चली गई है ॥“ 
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^कटा 9१ 

“बताकर नही गई । कहीं लाहौर से बाह्र गई है ।“ 

शारदा के विषयमे सुन्दरदास की यातं वहजान चुकाया! 
उसकै जाने को तो वह सम रहा या, परन्तु लक्ष्मी पिता से मिते 
चिना क्यो चली गई दै, वह्‌ समभ नही रहा था। 

सरस्वती ने वताया, “ लक्ष्मी के कमरेमे धारदा को टिकाया हमा 
था। कौमुदी यह विचारकर रही थी कि शारदा उस्त कमरेको वासी 
करेगी तौ लक्ष्मी उस कमरे म ठहर जाएगी } यथपि वहा भौ सक्ष्मी 
कासदाके लिए रह्नेकी वह बल्पा नहीं करती यी । उसने कठा 
धाकिदस विषयमे वह्‌ लक्ष्मी के भाई से सम्मति करेगी। 

^ लक्ष्मी को ये दोनो यते पसम्द नही यी । यह्‌ सका सर्पं रमभ 
थी कि उसे भ्रानेपरशारदामोयहासे निकालाजा रदा! षस 
कारण उसने दयारदा को कहा करं वह्‌ मी उसके सायहौ जाएगी मने 
महाथाकि पिताजीपेवातकरले1 इसपर उसने वहाया रि दु 
अपने लिए पिता-ुध्रमे मगा करानानही चाहती । 

भैशवदासके हृदय मे एक टोस-सी उ प्रौर उसी रान मृन्दरेदाग 
से मात्तचीत हो गई । जव सुन्दरदास ने भ्रषनी पठनी ते सोती यृ 
एई कि उषे पद्रा-तिपा योग्य बना दिया है, पव उत्ते धना 
श्रमल्ये स्वयषटना चािए1 

दरसपर बेदावदासने श्रु या, "पौर मुन्दर, कुम सकषम की १६ 
श्रा कितना दाम तगातहो ?"" 

मुन्दरदाम नेव मपि दाम लगकर बताया {उगनेश्टा 
प्ववीपरदधारमे यमक्याहोखरताै । सायदही पापे वशा मान 
दहेज का द्वियाया।"“ 

शौर दपर रिनिना यपश मूढ शयादि तप्णठे हो ?” 

णतौ भापस्वय ही हिसार सयाङूर जान सीजिए्‌ शि बहन बौ 
उमितपेपपिश्देषुदेहुमयवानषी 
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"उचित कितना समम्ते हो 7 
"पित्ताजी 1 लडवरियों भौर लड्को के उचित भाग में भ्रन्तर होता 
है। इस कारण किं डके परिवार चलाते ह भोर परिवार की सम्पत्ति 
मे अपना श्रित जौडते रहते ह 1“ 
"यह्‌ स्र ठीक है, परन्तु मे इसकी सीमा पृछ रहा हू । ससार 
मेक भी असीमतो नही होता" 
सुन्दरदास इसका ्रयं नही समम रहा था। उस कट्‌ दिया, 
* प्रद इस जल मथने से क्या लाभ होगा ? जच सरवन बडा हो जाएगा 
श्रौर उसका विवाह्‌ हो जाएया, तब विवार कर लेग 1 
परन्तु र्ग भौतोभ्रमी जीवितहू।मेरामी कछ अधिकारदहै 
भ्रथवा नही?“ 
“भरापका तो सवक्‌छटै \“ 
श्तौ फिरसुनो। बल से दुकान ओर सव सम्पत्तिका चिदट्श 
बनादो।देवो, म सव कूर जानता ह । यदि वीवीके कहनेसे कृ 
हेरा-फेयैकी तो सबको ताले लगवा दूगा1 परिणाम यह्‌ होगाकि 
ग्यापार ठष्प हो जाएगा । बताओ, कव तक सवतंयार कर दोगे 7” 
“दस-पद्रह्‌ दिन तो लगेगे ही 1" 
“कल से सरवन चुम्हारे साय दुकान पर जाएगा श्रौर तुम्हारी 
देखरेख करेगा!” 
“परन्तु श्राप क्या करने वले? 
“धर श्रीर सम्पत्ति का वटवारा1* 
स्यो २" 
“जिसने कि तुम्हारे भाग पर तुम्हारी पलीका अविकार हो 
भौर्‌ किसी प्रन्यके भाम पर उसका कोई श्रधिकारन रहै“ 
मुष्दर मुख देखता रह गया । केशव ने सरवन को आावाञ् दे दी! 
सुन्दर सक श्रयं नही समभ प्रौर सरवन के श्रने दी प्रतीक्षा करता 
रहा ।सरवनेक्रुमार भ्रायातो पिताने उसे कह दिया, “कलसे तुम 
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स्कूल नही जामे तुमको दुकान पर जाना होया श्रौर वहां दुपचाप 
सम कु देखते रहना होगा । तुम्दारा भाई दुकान मे चोरी भीकर 
सकता ह । यह नही होने देना 1» 

मद्वने कुछ ने समरमत्ता हज मुख देखता रहे यया 1 पिता ने सम~ 
आया, “तुम्हारे वडे भार्‌ जीर तुममेबटवारा कर स्वय हरिद्वार 
लाकर रहना बहता हू । इस कारणर्मे चाहता ह कि तुम देखना, 
श्रप्नी भतुर्‌ वीवो के कहने यर तुम्हारा भ्रौरमेरामागचुरानेन 
सभे 1 

प्ररवेने बटवारे की वत्त सुन मभ गया श्रौर बोल, “तो कल ध 
स्कषन्‌ जाऊ ?५ 

“नही । तुम दुकान करोगे 


सुन्दरदास ने चिदटूढा तैयार क्रिया ! चल सम्पत्ति भ्रौर भ्रवल 
सम्पत्ति सथ प्रकारके देय निकालकर पच्चीस लाख स्पये यी 1 दस्मे 
पारिवारिक प्रा्रूषणभी सम्मिलित्तये 1 

यह्‌ उस दिनि की बाते है, जिषठ दिन भगवती का दूसरी बार टेली. 
फोन भाया या प्ररं तब तके लक्ष्मी का किसौ भअरक्तात स्यान पर चते 
जनिं का पता चल चुक( था) 

रातका भोजनं करने फे उपरान्त सुन्दरदासने तैयार कयि 
चिद्ढा पिताजी को दिया मौर कटु दिया, “कपोकि कान बन्द नही 
इई, सम्पत्तिमे वृद्धि दो रही है !“ 

ठीक है। वताभ्रो, मुकपर विश्वास करते हो गयवा नहु गिरये 
स्याव कषूगा 2" 

“मुऱेतो पूरा विरवास है!“ 

“परन्तु तुम्हारी वल्लो बौ विश्वास नही“ 

श तो वही बतताएगी ॥ यै उसकी बात कँसे बता सक्ता ह 7“ 

न्तो बृत्ताप्रो 
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जन कौमुदी प्राह तो उससे मौ केशवदासने पृष्ठा, “मै सम्पत्ति 
का बटवारा करन बाहता ह \ बताम्रोेरा फीदला मानोगी यानी ?” 
ध्नी मानूमी तो मापक्या करेगे ?” 

भ्कल दुका कौ ताले लगवा दूमा । वैको मे हमान क्रीज" करवा 
दमा श्रर श्रदालतमे वटवारे कौ याचिकाकर दुगा । 

"दस सवक्रौ श्रावश्यकता नही । कौमुदौ ने कहा, ‹ जितना प्राप 
हमा प्रधिकार सममे है, वह्‌ हमे दै दीजिए 1” 

५ ठीक दहै मै यह्‌ निरचयकरताहु। 

५जौ कौषरुदीके पाच लाल के हिस्से उसके पिताकी फमंमेर्हैवे 
कौमुदी के रहेगे । उनपर किंसीका हक-ठकूक नही होगा 1 सादी दो 
लाखहूप्रालाम भी उसका रहेगा! 

^ अवं शेय सम्पत्ति भ्रदूढारह लाख की है । उसके तीन वरावर- 
अराबर हिस्से होगे-एक लुम्टारे पति घा, एव सरवन वा प्रौर एक 
भेरा॥ 

“ बताश्रो, है मयूर?" 

कौमुदौ इतनी भ्रादा नही करतौ थौ । एसपर भी उसने पूषा, 
भमेरी तीन ननद ह । उनको भरने क्था दिया है ?” 

“वेमेरीषकिया ह । तुम्हारा तथा उनके भादयो का इसमे कौ 
दल नही । अत मेरे मरने परजो मेरा बचेगा, वह्‌ उनतीनौमेवट 
जाएणा। 

"तवरीक है।" 

भ्रगले दिन वसीका-नवीस बुलाकर तिखत-पदत कर दी गई। 
दुकान पूर्णत सरवन ओर सुन्दरदास मेवाट दी गई। सरवन को 
कोटी मिली भोरउसकै स्यएन्‌ पर सुन्दर बो ठेढ लाख स्पये नवद मिते ( 
दोषसब नकद, जो छ लाख के लगमग था, वह्‌ केशवदास ने भ्रपने पास 
रखा । 

सय प्रबर्ध करते-करति प्रपरेल मास्या यया प्रर पेशवदास 
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अपनी सम्पत्ति कान्या कर हर्दरपर को चत पडा!उन दिनों बद्र. 
नायकी यात्रापरक्नोयजा रहे ये । केश्वदाप्त भी उसी यारा पर चल 
पडा। 

यहं सन्‌ १६३० था । इन दिनो रुदर प्रयाग तक पक्वी सडक वन 
चुफौथीभ्नौर वषा तक यारी बसौमे जातेये। उसके भ्रण ददल 
रस्ता प्रभीतकस्द्र प्रयाग तक प्राने कापौदल मागंमीचात्‌ 
था।जोलोय कुछ ग्रधिव श्रद्धा रलतेये, वे हृख्टरारसे ही वैदल चलते 
येश्रौर पैदल मागे से आाठ-नौ मीत कौ यात्रा नित्य करते हुए नदी 
नाय तकर्पंदल जातेये। 

केशवदात श्रौर सरस्वती भी पैदल मागं सेही गए ये । पैदल मागं 
सेद भ्यास आश्रम कौ चद्‌टो प्रव्रने क्यप्डाव या 

जव प्राश्रम के वाहर इन्होने दुकानदार के पास सामन रवा सो 
उसने पूछ लिया, “भक्त । खाना अपि वनाप्नोये भ्रयवा बाश्रममे 
खाग्रौगे ?” 

“आश्रमम क्या देना होगा?“ 

यदि प्राश्रम मे खानाहोगातोजो श्रदधाहो,वह्‌ श्राग्रम मेदे 
सक्तेरहै। नही भीदे सक्ते! वहातोक्षेत्रतेढठोकी गोर सेला दवा 
है । उस म्रवस्या मे चट्टी का माडा चार्‌ आने प्रति यात्री सोनेका 


देना होगा" 
केशवदासने मोजन भ्राधम के तमरमे तेना उचित सपमा वद्‌ 


स्वय वनानि से वचता रहता था। 
आश्रम मेथी तो केवल दल, भाजी ओर चधातौ । पह्ाढी मागे 
होते सेचारधण्टे की यात्रा के उपरान्त वनी-वनाई रोटौ मिलने पर 
वहत स्वाद आया । केशवेदास ने लगर बै" बाहर स्ये दानपात्र मे एकः 
एकूद्पपेकेदो नोट डल दि श्रौर मति सन्तुष्टहो यादर चद्टीमें 
श्रा चटाई पर विस्तर लमा विश्रामे करने ल्गे। 
वेदावदासर भमी लेदा ही याकिश्चा्म कारक सेवक श्राया पौर 
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पूछने लगा, ' महाराज । भ्रापका नाम क्या है 2“ 
केशवदास उठकर विस्तर पर ब प्रश्नकर्ता कौ मोर देवे पुने 
लमा, “किसलिए पृ रहै? 
षछोटे स्वामीजी ने पूछा है 1" 
पकिसलिषए पूछा है? 
"महाराज 1 गै नही जानता। भ्रापके मोजन करते समय वह 
लगरर्मे ्राएये। उन्होने प्रापको देख पूछने के लिए भेजा है 1" 
सरस्वती को स्मरण श्रा गया कि जगन्नायसाधूहो यहाकहीही 
रहता है । इस कारण उसने म्रपना नाम वताने के स्थान पर पूछ लिया 
"छोटे स्वामोजी कानामक्या है?" 
“स्वामी जगतानन्दजी गिरि ।” 
" प्रौर वदे स्वमी कनाम क्यार? 
प्रह्मानन्दजी महाराज ! परन्तु वह्‌ श्राजव ल यहा नही है 1“ 
कहा? 
"यासे तो वम्बई गएये, परन्त्‌ सुना है कि वह किसी श्रपने 
सेवक बे साथ वहा से श्रमेरिका चते गष" 
^किस्तसिषए ?" 
“माताजी । यह्‌ मु लातत नहीं ।'' 
केदावदास ने बातत समाप्त बरदी भौरकहा, मेरानाम बेशव- 
दासहैभ्रौरर्मै लाहौरका रहने वालाह्‌ ।" 
सेवक दला गया॥ बेशवदासलेटातो परस्वती ने भपतेमन का 
सनपयतोदिया, मसमभतीहूवि यह स्वामो जगन्नाथही दै)" 
केशददास कै स्मरण नही यया करि कौन अगरन्नाय। सपर 
सरस्वती ने धुन बताया गे सममत हू कि वही, जिससे घक्ष्मीका 
वियाहहोने वालां या 
“वेह भमोडा 1 उरने हमे पचान लिया मासूम होता है ।'* 
ठीक 1 भारानषरिए 1 एक यात्रीकहर्दाया, मध्याह्लोत्तर 
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तीन वजे वह कया क्या करता है ! तव चर्नगे श्रौरदेदे तथा 
सुनेगे 1“ 
श्क्यालाभहोगा 2“ 
“तनिक देसूगी करि वह इस भगवे धानेमे सन्तुष्ट है भरथवा 
नही 1” 
“वह सन्तुष्ट प्रतीत्त नह होता । वतमान से सन्तुष्ट होता तत 
भाज से दस-वार्ट वपं पुवं की वात भ्रुल गया होता 1“ 
केशवदास ने जगन्नाय ने सन्यासको हीन दृष्टे देखक्ह 
दिया, परन्तु सरस्वती इस भनुमान मे दोष मानती थी । उघ्नगे समा 
ङि स्मरण रम्वना भ्रौर राग-मोह मे लिप्त होना दौ पृथक्‌-पृथक्‌ वात 
हँ विस्मृति त्याग नही, यह पदयुपन है 1 
इमपर भौ उसने पति क्य बात का वण्डन नहीं किया श्रीर विचार 
फरतौ रही किं जगन्नाय मे पहचाना तो ठीक, परन्तु उप्तने तका 
नाम किसस्तिए पृवा मेजाहै 
कथा कै समदय श्रा्रममे षण्डा वज जाता था प्मौरसोः एकेभिते 
हो जत्तिये। ष्टे फी आवाज सुन केश्वदात पिस्तरप्रयेष्ठामौर 
चदट्टीवाने कोवा कि वह्‌ कथासुननेजा रद्रा टै, सरस्वती सहिते 
मन्दिरके प्रागणमे एकत्रित हृएु लोगो मे जा वंडा। 
जवलोपषएकत्रितहो यए्‌तो आाध्रमवासी मन गरातेलयेः 
भ्रमु तेरी महिमा सपदुम्पार्‌। 
पाय सकू नही पार॥ 
न्द भिनट तक भजने होता रहा ‡ इस समय जगता तस्त. 
पौर परर बढा आर्ते मूद मन मे क्छ चिन्तन भरता रहा । प्राश्रम- 
वासियों कौसल्या तो उभय पचास थौ, परन्तु एक सौ ठे समभय 
यात्रीये। सेशवदास श्रौर सरस्वती यात्रियो भवे जगतानन्द वेः 
मुख पर ओजभौरज्ञान (तौ तक दैपते रहे 1 जब तके भजन होता रहा, 
षे उतेही देते गहे! अन्द जगतनन्द ये विदेय आनपंण भतुमकेषटेने 
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सगाथाष 

कथा भ्रारम्भ हई । भरवतार की व्याद्या होने लगौ 1 

जगतानन्द ने कहा, “ प्रस्येक जीव-जन्तु मे पराप्मा का वासर! 
परमात्मा उस जीवके कायोमे ही प्रकट होता है। कायं तो एककल 
भी करता है । कदाचित्‌ मनुष्यसे श्रविक परिश्रम रताद, परण्तु 
उस्म परमादमा का अश बहुत कम है। मनुष्य मे यह्‌ सबसे श्रधिक 
होता है ¡ इसी कारण मनुष्य सव जीव-ज.तुश्ं पर शासने करता है । 
जहां द्रे जीव-जन्तु सख्या मे कम हो रहे हँ, वहा मनुष्य कौ वृद्धि 
द्रुत गतिभेहोरहीहै1 यह इसकारणहीटैकरि मतुष्य मे परमात्मा 
का श्रधिक अद्य रहताहै1 

५ सनुष्य-मनुष्य मे भी अन्तर है भगवान्‌ रामर कृष्ण, धिष्णु 
सौर रिथ मे परमातमा का अश वहत अधिक था, दणनतु मुमर्तेश्रौर 
आप्ये भौ तो परमास्मा हैष द्िरिपर्मारमावा एर जश्च दुसरे प्रस 
की पूजा क्यो करता है ? 

^ पूजा नही, पह मुखता है, परन्तु ञ्निमे श्रधिक्ईदवरीय सत्ता 
है, सनक स्तुति गुण, कमं भौर स्वभाव का णनताकरना दही बाहिएा 
दससे हम श्रपनेमे जौर प्रधिके ईश्वेरकी सना प्राप्त केरतैजति&। 

“ महात्मानो कीस्तुति ही परमात्मा वी पजाह । इसीते ्रपना 
मह्याण हो स्ता है! किसका कल्याण हीना है? परमात्माजो 
हममे है, उमका कल्याण तो बहे ही है । भला उसका श्रौर क्या 
कल्याण होगा ? इसे प्रमात्माके छतिरिकत हममे कुह । रसके 
कल्थाणकी ही आवश्यवग दहै 1 वह जीव कटहलाता है) जीदश्रौर्‌ 
परम्पत्मा साच-साय हममे ह} उसबे बत्पाणं की ही सावश्यर्कत्ता रै 1 
यही तीचंया्ाका फल है! 

^ परमात्मा क्नानवान ह! वह सब सद्गुणो से युक्त है(येसब 
हममे दो । “ 

इस प्रकार पीन घण्टः प्रवचन हश; * जगतानन्द कौ वाणीम 
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भयं श्रौर प्रभाव या । केशवदासं शरण समय मत्तमुण् को माति 
र 
वेठा सुनता रहा। 


१०५ 

जगतानन्द उठा भोर सीधा श्रपनी कुटिया मे चसा गया 1 केशव- 
दामन बाहर खडा था । वह्‌ भीतर णा उपे परिचय वदान चाहता 
धा, परन्तु भीतर जाने मे सकोच वरता था। 

सरस्वती ने पुछा, “प्रव यहा खरे कया विचार षर रै हैँ? 

भ्यौ करि भीतर जाऊ भधवा नही । एतसे बात करू भरयवा 
नह ।"' 

"क्यावातकरेभे 7” 

"नो उस समय मन में भाएमौ ।“ 

“सव व्यथं है। सको पुरानी बात स्मरण कराना दते ससार- 


सागरमे याग पकड घसीट सने के तुल्य होगा ।” 
* तुम ठीक “1” वहं श्रागे नही षह सका । यही ग्यनि, नो उनसे 


सामपूठने बटुरी मे आया या, शुटियाते निवना प्रोर्‌ केशयदात मे 


वोला, “राप भाद्‌ ।* 
केणवदास बी भिक मिट गई भौर वह्‌ भीतद गयातो 


सरस्वती उसे पीदे-पीधे यी 

"सुनाद सालाजी 1 ” कै दावदयत ने सामने भाते ही जगरतानल्द 
ने पूछ तिया! 

कैदवदास भौर सरस्वती सामने कंठ मए} छीने-वार प्रय 
व्यित भी वहार्वडेये! देलवदसिने कहा, “महारात 1 भमला 
हरि मापने विवाह नमर टीकही पा 

ण्म भी यही सममे षल्नतु प्रापने पुत्रको पयत्‌ श्रठीक 
नही मिया 1 वह्‌ षटोटे मार्क सवव ट्दमक्र गा) # 
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केदावदास भ्रषने मन फी छक सुन चकित रह्‌ गया । श्रनायार 
ही उस्र मूख से निकल गयः, “तो प्रापको वहु! के समाचार मिन्ते 
रहते दं 2“ 

णहा, परततु किसो सनुप्य द्वारा नही! येतो भगवान्‌ हारा 
मिलते ई!“ 

केशवदासर मुस्कराया भ्रौर पूछने लगा, “तौ वह्‌ भाषका पोष्ट- 
मन है 9५१ 

५ नही मरकत 1 पोस्टमन नही, वरच पोस्ट भ्राफित् । वहा सव 
सूचनाए रहती है । ्मैजवभी पौर जिसकी सूचना चाहता हप 
जाता ह । श्रापको मध्याह्न भोजन करते देवा या । माताजी को पहले 
पहचाना था । भ्रापके विषय मे ्रनुमान ही था। जव विदित हुमा 
फ मेरा भ्नुमान ठीक है तो उक्त सकेग्यापक परमात्मा सेपुणे 
जानकारी मिल गई। 

५ भ्राप स समय सपनी लडकी बे विषय मे पूना चाहते ह ! 
चट्‌ भरलमोड से दस मील उत्तरकीश्रोर एकं यति रभणीक स्थान 
दिवयपुसै मे भ्राम वना रहती है \ उसके साय एक दरदा नाप की 
अन्यस्त्री दै । उसे वह्‌ वहन कती दै । 

“ वह्‌ बहुत सुखी है। वह्‌ दूती -दुवती बची है । भ्रव च्िनिरे 
पर खडी होकर बह रहै ससार को देव रही है । उसके लिए एक प्न्य 
दम्पती भटक रहे है । वे भ्राजकल च्छपिकेशमे है। “ 

“वेकौन दहै महाराज ?” सरस्वती ने पू लिया । 

“एक चगाली महाश्नय है 1 लक्ष्मी उनकी वुनोहू है । परन्तु उनकी 
खोज स्वाथवश्चदै ! वे उसे नही पा सकेभे ।” 

भभ्रौर हेम ? 

“आपको मने पतां बता दिया है} यल कर्गेतोपाजाएगे! 
किसी छे स्यान तक पटुचने के लिए यप्न करणा पडता है 1 

“तो प्राप उसरी रोह लेते रहते है ?” 


न १७ 
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“नहीं मक्त । भ जव षाहता ह, तव परमाटमा द सम्प वना 
पतापा जाताहू । वहा तो सबकी खवर रहती दै ।” 

केशवदास हसे वाकूनाल समभता था। इरी कारण उसने 
मुस्कराते हए पुछ लिया, “श्रीर माके पिता तया माता कंते है ?' 

“स शरीरके जन्मदाता ?"" 

“हा। ४, 

“पिताजी श्नति सष्ण हैँ मौरउनकाशरीर दृटने वालाहै । मेरा 
कोई भाई नहीं, इस कारण मेरा मामा उनकी सम्पत्ति परर मधिकार 
करने वधे भाशामे उनकी सेवा-सुधरूपा कर रहा है ।” 

केशवदासंको इस वात की सूचना नही थी। इससे रपे प्रन 
काउकत्तरथा उसके सत्य भथवा मूठ के जानने का उपाय ने जानता 
हिश्रा मौन रहा। 

कुक देर जगरतानन्द भाले मूदे विचार करता रहा भौर ्रिर 
भ्रासे खोल बोला, ^तो भ्रव भापजा सकेतेर्द। ्मसममताह्‌ कि 
ने भापरका बहुत उपकारे कर दिया टै 1“ 

“क्या? 

“यह्‌ भापको स्वत ही विदित हो जाएगा 1“ 

सायकाल सोने से पूवं सरस्वती ने पतिसे कहा, मे यहासे 


लौट जानां चाहती ह ।" 

"क्यो ?” 

“लक्ष्मी को मिलते जाऊमी 1" 

श्मौर बद्रीनाथ की यात्रा 2" 

भ्म रौर भापजिस कारण भटक रहैरहु, वह वद्रीनाय नही, 
सक्ष्मोरै।“ 

ेशवदासत चुपरहा भौर लेट गया। यात्री क्षामहोतेहीसौ 
जत्िये सौर बहुत भ्रात काल उठ मगले पडाव को घल पड्तेये। 
धरसी विचार से केशवदास सोया या, परन्तु सरस्वती यात्रा समाप्त 
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केरे का विचार करती हुई सोईयौ ) 
सगे दिन दोनो उठे गौर विस्तर वाध कुली को उठ्वानै सगे 
तो केशनदासने ही कूली को कह, “हम भागे नहीं जा रहे 1 वापस 
ग्पिकेश लौटरहेहै 1" 
सरस्वती ने कछ नही कटा ओर दोनौ ऋपिकेश को लौट माए 1 
उनका विचार या किएक रात छपिकेशमे रहकर हुद्द्रार प्रर वहा 
से बरेलो रोर फिर अलमोढा चल शिवपुरी चलेभे । 
चऋपिकेश मे सायकाल गगा-तट पर भिष्टर वैनर्जी मौर मगवती 
मिल मर । भगवती तौ सरस्वतीसे वसे ही गले मिली, जैसे सखी 
वननेके समय निमला के जन्मदिन परग्यारहु वषं पुवं मिली थी । 
समाचार देते हुए सरस्वती ने बताया, * हमारे लाहौर से चलने 
कैः चार-पाच दिन पते सतीश श्राया या भ्रौर लक्ष्मी का पता पूना 
था। म जानती नही सी, इस कारण बता नहीं सको ।" 
"पुछा नही था कि वह्‌ षयो पर रहा है ?"" 
“ हसम पने को क्या बात थो 1 एक पति अपनी पठनो गी खोज 
करपी करना दै, यह्‌ पूछने की वातत नही 
भगवती मृस्करार ओर कुनै लगी, “एक सप्ताह पूवं भाप तो 
बद्रीनाथ नारे ये। हमने भरापको पजाव-सिन्व कोध्रकेप्रागणमे 
डेरा डतिदेखा था।" 
“भौर अब हम प्रलमोडाजा रहे है!” 
; क्यो ११ 
"लक्ष्मीके वहा होने का समचार मिला है 1 हसते यात्रा से लौट 
भ्राए रै 1" 
वबनजारहेर? 
+कल ग्रगा-स्नान कर हम हदिद्रार लौट जाएगे । वहा जाकर 
भगला कायेत्रम बनाएे 1 
भगे दिन दो केस्थान बार व्यक्ति हष्डिरको चल पडेभौर 
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वहा से वरैली कौ रेलगाढी मे वैठ गएु। 
काठगोदाम से शलमोडा के लिए वस मिलती थी । प्रातकाल 
चलकर सायकाल तकर वहा पहुवती थी । परन्तु प्रलमोडा से दिवपुय 
जानातोश्रौरभी कठिन धा । शिवपुरी कोई तीं अथवा स्वास्थ्य के 
विचार से विख्यात स्थाननही या । यह एक गाव था, जौ क्रिसी प्रकार 
भौ विख्यात नही था। इस कारण बहुत पुता करने पर महाका 
पत्ता चला श्रौर फिर वहासामनले चलने के लिए कुली तव मिले, 
जव कुलियो को वहा से लौटने के दिन का भी वैतन देना स्वीकार 
किया गया। 
गाव मे पहुचे तो गाव वालोसे जाकर शारदा रौर तक्ष्मीके 
नाम पूछने लगे । एक व्यित ने पता दिया । उसने वताय, “यैउन 
स्त्रियोकेनाम तो नही जानता, परन्तु दो स्विया गाव से जधा मीत 
उत्तर की श्रोर एक मकान बना रही है । उसके पास क्रुदियामेदो 
स्त्रिया रह्‌ रदी है 1“ 
सरस्वती सममः गई कि ये जन्य कोई नही है, अवश्यशारदा 
श्रौर लक्ष्मी है । माखिरये बहा पहृे तो राम प्रौर सोनीको 
वहा देख समम गए । सनी तो सरस्वती इत्यादि को देखते ही समीप 
बनी लकडी करो कुदिया की रोर भागी भ्रौर रामर हाय जोड सामने 
खेडा हौ गथा। 
“कहा है तुम्हारी मालकिन ? ^ सरस्वती ने ष्ठा) 
“दस समय कटिया मे है । बह देखिए, सोनी उनको बता बाहर 
ले्माईदै 1" ४ 
क्षहर्दा भौर सदम तम्बे-लम्वे पय रसते हृए्‌ वदा आदं तो मा- 
बेटी गले मिली । तदनन्तर लक्ष्मी ने भगवत के चरण-स्पशं किए प्रोर 
मुस्कराती हई बोली, “विस्मय है कि श्राप दस विभा पृथ्वी पर भरते 
के देरमेगुमदुहसुहुकोक्तिपागए है?" 
णह! यहे चमत्वार तो है, परन्तु यह खव ईवरे्छा से दी हमरा 
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है" माहर एक विद्याल वमला वन रहा था ्रौर उसकी नीव भरी 
जारहीथी। 

शारदा श्रम्यागतो को जेवर कुटियामे चली गर्‌) बनर्जी स 
सव घटना से भौचक्क़ा हो सवको देखता हृच्रा खडा रह्‌ गया। 

भगवती, सरस्वती श्रौर वेशवदासं भीतरग्ए्तोभी वह बादर 
ही खडा रहा ! वह्‌ देस रहा था किये मधुमवि्लया श्रपना घर कंसे 
बनारहीरै। 

श्राढ-दस व्यक्ति निर्माण-कायं मे लभे हुए थ १ रामू उनकी देव 
रेख कर रहा था । वैनर्जी ने रामर से पूना आरम्भ कर दिया, “तुम 
लोग यहाकवसेहो?" 

^्लगमग पाच महीने हो गष“ 

“तौ पाच महीन मे यह नींव खुदी है कपा 2" 

“यहा देहात मे पत्थर कौ स्तेटके मकान वनते रहुपरन्तु शारदाजी 
बा विचारया कि सीमेटगरेत भ्रौर पक्कौडटो से मान वर्ननापा 
जाए । हस सथकी तयारी मे चार महीने लग गए । भ्रलमोडा से यहा 
निर्माणकर्ता लान षडहे हु फिर धमारती सामान मगना पडारै। 
ंटतोपत्थरसेहीगदीजार्हीर | सौमेट भ्रलमोडा से लानापदा 
द॥ प्रव पन्द्रहदिनसे कायं घारम्म हभादै\" 

इस समय सोरी कूटियामे चे आई भौर बनर्जी बोली, 
“पिताजी ! भीतर प्रा जाइए } चायतंयारहो मर्ईरै \" 

{ वास्तविक वात तो दो दिन विश्रामं पे उपरान्त हई 1 

सष्षमी ने पृष्टा, , हमारा पता कंसेपा गए? 

१ सरस्वती ने उत्तर दिया, “एक जगतानन्द स्वामी ने पदासेतीन 
सौ मील गे अन्तर पर्‌ बैठे हुए तुरम महा टपर वेढे देषा रै} उसीनि 
वताया कि हमे यहा भ्राना बादिए्‌ 1” 

ष्व विचारकररहीयीविर्वह्‌रही नदीसे निन्त तटपर 
भासदी हई ह। बहाजी भी यही धनुमवकरर्टी यी! धिमसा, 


क 
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साहीरतथा इस स्यानमे भ्रन्तर मी तो प्रतीत होता है" परन्तु 
भ्रापकौ भी इषरभ्राति देव मुर सन्देह दने लगादैकिहमे घ्म तौ 
नहीहोरहा कि हम किनारेपरचडभौरस्थिरभरुमिषरमाखडी 
हई है ६.2 

बनर्जी मुम्कराते हए म परन्तु म इसे निषरीत भ्नुमव 
कर रहा ह्‌ ॥ 

“पिताजी ) क्या अनुभव कर रहे है ?" 

“यही कि हम भौ नदी केबहावकोपारकरतटप्ररभानने 
दै भौर सलक्ष्मीयेटीका हाय पकडकिनारेपर आं खडे हुए है मुके 
यह भूमि श्रधिक सुदृढ, सुस्थिर भौर सुरित समकभारहीरै। 
लाहौर तो रावी मे वहता हमा भरव महासापर को जाता सममः 
भ्रायाया।" 

“तो भाप भी यहा रहने भ्राए ह ?“ शारदा ने पूछ लिया । 

“यह्‌ तो अभी नही कह सकता । साठ वपंसेनदी के नहावमे 
गोते खाति-दाते तो बुद्धि भौ चक्र खाती प्रतीत हो रही है । कु दिन 
र्हैगेतो वता सकूगा!” 

सरस्वती को लाहौर की एक बात स्मरण भ्रा गर्द। उसने कहा, 
* एक दिन सतीश तुम्हारा पता परुष्ने राया या। उसने वौढष रोड 
परएक माडेकामङानतेनियाहृमाहै।" 

लक्ष्म नेक्‌खदेरमावेमुव षर देखा घौर कद्‌ दिया, “मा । 
श्रव दोनौ मे बहुत अन्तर श्रा गया है । वह बहाव भें बहना हृश्ा इतनी 
दूरचनागयाहैकिमेराहाय उस तकपटरव भौ नदीं सक्ता। उति 

तो परमात्मा के माध्य ही शोढना पडेगा 1” 
"परन्तु यह्‌ स्वायं नहीं या ? " वैनर्जानि पृष्ठ त्रिया । 

श्नं पिताजी । * चक्ष्मौ क कहना धा, ^ यद दिवता है । 

केशवदास भौर रारस्वनी ने इसम नू हीं कटा । वे दोनी मीन 
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